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A 0? मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 


m: 
Sor 


इस पुस्तक का अनुवाद या नये संस्करण के प्रकाशन 


के सब अधिकार 
मध्यप्रान्त महाराट्र चरखा संघ ने 
अपने स्वाधीन रक्खे हैं 


V 


सस्करण दूसरा मुद्रकः-- 

प्रतियाँ २००० बाबू पत्नालाल गुप्त ° ; 
अनन्त 

अक्तृवर १९४० š ल्त 


आदश प्रिटिंग प्रेस, अजमेर 
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बुनियादी तालीम के पाठ्यक्रम में कताई को मुख्य बुनियादी दस्तकारी 
माना गया है । कोशिश यह हे कि कताई की क्रियाओं के साथ २ विद्यार्थी 
को दूसरे विषयों का भी ज्ञान होता जाय । कताई के रोज़मरा के कामों में 
बहुत सी ऐसी बातें पैदा होती हैं जिनमें कुदरती तौर पर हिसाब लगाने 
की ज़रूरत पड़ती Š | 


चरखा संघ के विद्यार्थियों के लिये लिखी गयी यह किताब कताई के साथ 
हिसाबों का घनिष्ट सम्बन्ध अच्छी तरह प्रगट करती है । इसके लेखक श्री कृष्ण- 
दास गांधी खादी के एक बड़े अनुभवी कायकता हैं । उन्होंने अपने अनुभव 
चरखा संघ के विद्यार्थियों को बतलाने की दृष्टि से वस्त्र विद्यालय,मूल; (डि० 
चांदा) के लिये यह किताब तैयार की है । परन्तु जिस ढंग से उन्दोंने यह 
किताब लिखी हे उसे देखते हुए हमें यह विश्वास हो गया है कि ७नियादी 
तालीम के ट्रेनिंग स्कूलों और पाठ्शालाओं के लिये भी वह बहुत ही उप- 
योगी है । इसीलिये हिन्दुस्तानी ताळीमी संघ ने अपनी ओर से ही इसे 
न्त? । प्रकाशित करने का विचार किया। यही वजह हे कि इस नये संस्करण की 
मेर ' आवश्यकता पड़ी । हमें हषे हे कि लेखक ने इस संस्करण में हमारे काम 
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| का बहुत सा मसाला बढ़ा दिया है । और मध्यप्रान्त महाराष्ट्र चरखा संछ 
के हम आभारी हैं कि इस संस्करण के प्रकाशन के लिये उन्होंने अनुमति | 
दीहे। 


i 


DID 


पुस्तक को पूरी पढ़ जाने पर तुरन्त यह पता लग जायगा कि इसमें 
ऐसे हिसाब दिये गये हें जिनका खादी के काम से सीधा लगाव है। ये 
खाली दिमागी खयाल नहीं हैं, जैसे गणित की किताबों में हुआ करते हैं ॥ 


ह 
31 
A — — 


Fs हमें आशा है कि यह पुस्तक कताई शाख सीखने या सिखाने वालों के 
a लिये और कताई के हिसाब रखने वालों के लिये एक उपयोगी चीज़ 
साबित होगी और कताई के साथ गणित का समवाय किस तरह हो सकता म 
हे यह बतलाने के लिये भी मार्गदर्शक का काम करेगी । qa 


हम श्री कृष्णासभाई के आभारी Š कि उन्होंने हमारी एक आव- 
इयकता की पूर्ति में सहायता दी हे । : 


आयेनायकम्‌ 6 सा 


मंत्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ | Y 


सेवाग्राम-वर्धी । थो 
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A | 

इसमें | 

। ये | x 

हैं । दूसरे संस्करण की प्रस्तावना 
हो के 7 ni 
चीज़ : इस पुस्तक के पहले संस्करण की सिफ़ २०० प्रतियाँ गत माच म 


कता | अकाझित की गयीं थीं। करीब डेढ़ ही मास के अन्दर ये बिक गयीं । 
| 'पहले संस्करण की इतनी कम प्रतियाँ छापने का खास हेतु था । महाराष्ट्र 
खादी पत्रिका में हर महीने लेख-माळा के रूप में इस पुस्तक का कुछ हिस्सा 
दिया जा रहा हे । पहिला प्रकरण समाप्त होते ही पुस्तक के रूप में 
उसकी कुछ प्रतियाँ पाठकों के हाथ में चली जाये और उस पर आवश्यक 
सूचनाएँ मिलने पर नया संस्करण निकाला जाय, यह इरादा था । जितनी 
। आशा थी उतनी सूचनाएँ अभो तक नहीं मिलीं। फिर भी हिन्दुस्तानी 
. _ | ताखीमी संघ की खास माँग के कारण, यह संस्करण निकालना पड़ रहा 
स इ) मुझे स्वयं जितने सुधार सूझे Š उन सुधारों के साथ और जो कुछ 
थोड़ी सी सूचनाएँ अब तक मिली हैं उन्हें ख़याल में रख कर ही यह 
संस्करण निकाला जा रहा हे | 


आः | 


इस नये संस्करण में बहुत कुछ बढ़ा दिया गया.है । कुछ परिवर्तन भी 
किये गये हें । परिभाषा š भी कुछ तबदीली और बृद्धि की गयी है । 
। इन परिवतंनों की सूची आगे दी गयी है । परिभाषा में यह तबदीली बुनि 
| यादी दस्तकारी समिति’ की सूचना के अनुसार की गयी है। तीन चित्र 
। भी बढ़ाये गये हैं । 
| ` इस पुस्तक के बारे में दो प्रश्‍न खड़े हुए हैं:--( १ ) पहले संस्करण 
| 
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की प्रस्तावना में “यह पुस्तक बुनियादी तालीम की दृष्टि Q नहीं लिखी 
गयी है ।” ऐसा लिखने के बावजूद तालीमी संघ ने इसे प्रकाशित क्‍यों 
किया ? ( २ ) उदाहरणों के साथ तन्त्र को इतनी बातें बतलाने की 
ज़रूरत क्या ? 

पहले प्रश्‍न के वारे में प्रकाशक की ओर से ही खुलासा किया जाय यह 
मैंने ठीक समझा है। दूसरा प्रश्‍न एक दृष्टि से ठीक है । उदांहरणों के साथ 
दूसरी बातों का वर्णन कहीं कहीं अधिक लम्त्रा हो गया है। पर इसके दो 
कारण हैं :-- एक तो कताई की परिभाषा आज वनी बनायी नहीं Š । और 
दूसरा कारण मेरा यह हेतु है कि लिये गये उदाहरणा का उपयोग क्रिस 
तरह किया जा सकता है यह समझना आसान हो। प्रत्यक्ष व्यवहार या 
तंत्र में जिनका उपयोग हो ऐसे ही उदाहरण इस पुस्तक में देने का खयाल 
मैंने रखा हे । वह उपयोग किस तरह का हे यह उदाहरणों के साथ साथ 
बतलाना हो तो कुछ हद तक तन्त्र की बातों की चर्चा इसमें करना अनि- 


° [aN A 3 A हीं ` `~ 
' वायं था । तन्त्र की ऐसी किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं जिनका उल्लेख 


करके इन बातों को यहाँ टालना संभव हो सके । फिर भी सिफ़ तन्त्र की 
ही बातें समझाने के लिये यह किताब नहीं लिखी गई हे | इसलिये इसमें 
कोई निइचत क्रमसे ये बातें नहीं मिलेंगी । उदाहरणो के साथ सहज प्राप्त 
बातें ही इसमें मिलेंगी | जो विद्यार्थियों के अपने प्रारंभ काल में ही सम- 
झने लायक Š । 

तालीसी संघ ने यह पुस्तक प्रकाशित करना निठिचित किया इसलिये 
यह लाज़िमी हो गया कि इसमें संघ की इष्टि से आवश्यक बातै यथा 
संभव बतला दी जाये । इस दृष्टि से पुस्तक का स्वरूप बदलने के बजाय 
ख़ास संघ के लिये एक स्वतंत्र हिस्सा ही परिशिष्टो के रूप में देना 
उचित समझा गया हे । किताब के आखिरी हिस्से मे परिशि 


E Š ष्ट भाग दूसरे 
में वे बातें स्वतन्त्र रूप से बतला देने की कोशिश की गई है । 1 
सेवाग्राम 
७२ वीं चर्खा जयन्ती Ea कृष्णदास गांधी 
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[थ | मनुष्य ने अपने मार्गदर्शन के लिये कई प्रकार के शास्त्र निर्माण किये 

ने- Š ॥ जीवन यात्रा के अपने सारे उप्रवहार में इन शास्त्रों ले कम अधिक लाभ 

q वह उठाता है । इन में भी गणितशाख् का उपयोग तो हर मनुष्य को पग- 

की पग पर करना पड़ता Š । जितनी सफलता पूर्वक वह इस शास्त्र का उपयोग 

Ñ जानता है उतनी ही आसानी से वह अपने काम में आगे बढ़ सकता Š । 

सई पर इसका अर्थ यह नहीं कि सिफ़ गणितशाख्री बन जाने से हो 

s मनुष्य को अपने कामों को सफळ बनाने की सिद्धि मिल जाती हे। इसे 

A अपने काम के अन्य पहल भी जानने पडते É 1 ठीक यही बात खादी 

ज्ये | कार्य के लिये भी लागू हे । खादी विद्यार्थी को खादी सम्बन्धी यांत्रिक, 

"T सामाजिक, आर्थिक, क्रियात्मक आदि सभी दृष्टि से अभ्यास करना होगा । 

Ë खादी के इस विस्तृत क्षेत्र में अनेक प्रकार के हिसाब उसे करने पडेंगे । 

T इन हिसाबों की प्रारम्भिक जानकारी देने की दृष्टि इन प्रकरणों में रखी गयी 

सहे | हे । शिक्षकों को चाहिये कि हर उदाहरण के साथ साथ उस उदाहरण की 
। आनुषंगिक खादी विषयक सामान्य ज्ञान की घन्य बातें वे विद्यार्थियों को 

धी ' बतलाते रहें। और विद्यार्थियों को चाहिये कि खादी विद्या का क्रियात्मक 


| 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


an 
| 


और बौद्धिक शिक्षण लेते हुए इस प्रकार के हिसाब करके उनसे लाभ 
उठाने की वे आदत डाळं। 


| केवळ इस प्रकार के उदाहरण करते रहने से विशेष लाभ नहीं होगा 1 
क्रियात्मक शिक्षण के साथ ही इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष उपयोग बतलाते 
रहना अच्छा Š । परिभाषा और क्रियाओं का कुछ परिचय हो जाने के बाद 


0127 ह 


f CT — ~ í x 

ही इन उदाहरणों को ग्रहण करने की शक्ति विद्यार्थी में आवेगी । विद्यालय 
i में विद्यार्थी कम स कम एक महीना क्रियात्मक शिक्षण ले ले उसके बाद 
a इस प्रकार के हिसाबों का शिक्षण देना प्रारम्भ करना चाहिये । 


इन दिनों में “बुनियादी तालीम” का नया प्रयोग झुरू हुआ है। | 
उद्योग करते हुए मनुष्य का सभी प्रकार का विकास हो, उद्योग के ही 
अनुसंधान में उसका बौद्धिक विकास भी हो इस खयाल से यह प्रयत्न 
किया जा रहा है। और इसमें खादी-उद्योग की अधिक उपयुक्तता समझ 
कर उसे प्रधान पद दिया गया हे । खादी-उद्योग करवाते हुए बच्चों को 
गणित सिखळाने की दृष्टि से भी पुस्तक तैयार करना आवश्यक हे । पर 
इन प्रकरणों के उदाहरण बच्चों को गणित सिखलाने की दृष्टि रख कर नहीं 
बनाये गये हें इतना खुलासा कर देना यहाँ आवश्यक है। जो विद्यार्थी 
गणित जानते हैं पर खादी क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं जानते उन्हें ही 
नज़र में रखकर यह प्रयत्न किया गया हे । फिर भी “बुनियादी तालीम” 
के शिक्षक इन उदाहरणों से कुछ न कुछ लाभ उठा सके ऐसा संभव šI 


इस दृष्टि से अपनी सूझ के अनुसार कहीं कहीं संक्षिप्त सूचनाय करने की 
मैंने कोशिद्य की है । 


१ > 
यह पाया जाता Š कि पाठशाला के पदवीधारी विद्यार्थियों में से कई 
विद्यार्थी गणित जानते हुए भी उसका ठीक उपयोग करना नहीं जानते । 
उत्तर सच्चा निकाळ लिया इतने ही से गणितशास्त्र का पूरा उपयोग हो 
गया ऐसा मान लेना भूल है । वह टेढी 
अल ह । वह टेढ़ी पद्धति से निकालना, आसान तरीके | 
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से न निकालना, जहाँ छोटे अंकों से काम हो सकता हे वहाँ बडी बडी 
संख्याओं को छगाना, बिना कागज़ पेन्सिल के काम हो सके वहाँ भी 
जबानी हिसाब न कर सकना, यह सत्र गणित का पूरा उपयोग न जानने 
के बराबर Š । यहाँ मैं एक ही उदाहरण देता É । मान लीजिये हमें ५५० 
को १६ से गुणा करके ४ से भाग देना हे । विद्यार्थी को मालूम होना 
चाहिये कि गुणक संख्या १६ को पहळे ४ से भाग देकर जो उत्तर आवे 
उस संख्या से ५५० को गुणा करने से वही उत्तर आविगा जो पहले १६ से 
गुणा करके फिर 9 से भाग देने पर आता । यदि उसे यह नहीं मालम 
होंगा तो वह प्रथम ७०० को १६ से गुणा करेगा। फल स्वरूप बड़ी संख्या 
आवेगी और उसके sr कागज़ पेन्सिल का उसे आश्रय लेना पडेगा । 
“हिसाब में इस प्रकार के आसान तरीको की जितनी अधिक जानकारी 
विद्यार्थी प्राप्त करेगा उतना ही वह अधिक कुशल बन सकेगा । शिक्षकों 
को चाहिये कि वे विद्यार्थियों को संक्षिप्त तरीकों से और जहाँ तक हो सके 
-ज्ञबानी हिसाव करने की आदत डलवायं । 


खादी-शास्त्र की परिभाषा अभी बहुत ही अपूर्ण हे । खादी सम्बन्धी 
कुछ भी लिखना हो तो इस अपूर्णता का अनुभव होता हे। जैसे जैसे 
खादी साहित्य बढ़ता जायगा Bà à परिभाषा भी पूणं होती जायगी । 
परिभाषा की ओर खुयाल रखना भी विद्यार्थियों के लिये आवश्यक हे। 
इस दृष्टि से जिन उदाहरणों में पारिभाषिक शब्द आते हैं उनके साथ साथ 
उन शब्दों के बारे में सूचना दी गयी है। 


कताई-गणित को सारे खादी-गणित का प्राथमिक भाग समझना 
-चाहिए । इस भाग में कपास से लेकर सूत घनाने तक के व्यवहारो को 
-नजुर में रखकर अलग अलग प्रकरण लिखे जायेगे । 


कृष्णदास गांधी 


इस संस्करण में किये गये परिवर्तनों की सूची 


| ( १ ) परिभाषा के वारे में 
| 


पहले संस्करण में इस संस्करण में 
१. अटकाना पकड़ाना 
f २, अटकन का धागा पकड़ धागा 
ह q ३, अटेरन (सभी प्रकार के लिये) अटेरन ( तकली का ) 
a परेता ( चरखे का ) 
४. अटेरना अटेरना ( तकली से ) 
परेतना ( चरखे से ) 
५, आँट आँटे ( कुकडी पर ) 
चूड़ियाँ ( पकड़ धागे के आटे 
प्रारंभिक सिरा हाथ का धागा 
७, छच्छी ( ६४० तार की ) गुंडी 
लपेटना भरना 


( इसके अलावा परिभाषा में बहुत सारे नये शब्द बढ़ाये गये हैं ७ 
Tudo ८३ से ९० की सूची देखने से इसका पता चलेगा ) 


( २ ) उदाहरण के क्रम के बारे में 


पहले संस्करण में 


; इस संस्करण में 
उदाहरण संख्या ७ थी ८ कर दी गईं 
99 ८ > ७ ११ ११ ११ 
k ९ vo Ne माउ: 
COs PE etna 
हि £ इस सस्करण में ९ वाँ ओर १० वाँ ये दोनों उदाहरण नये बढ़ाये 
ये) `. 5 
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P ३ ) उदाहरण के साथ की अन्य बातों के बारे š 

१. उदाहरण चौथे के साथ भरनी कोण? (लपेटने के कोण) के बारे का 
सारा मज़मून बदल करके लिखा गया 1 साथ दो आकृतियाँ दी 
गयी हैं । 

२. उदाहरण पाँचवें के साथ अटेरनों और परेतों के प्रकार और उपयोग 
के बारे में जानकारी बढ़ा दी गई है 1 

३, उदाहरण आठवें के साथ हाथ के धागे! के बारे में अधिक खुलासा 
किया गया हे । 

४. उदाहरण नो नया बढ़ाया गया और उसके साथ कताई में धागा 
फिसलने के कारण समझाये गये हैं और उससे नुकसान क्या यह भी 
समझाया गया है । 

५. उदाहरण दसवाँ नया बढ़ाया गया है ओर उसके साथ तकुवा झुका 
रख कर कातने के लाभ बतलाये गये हैं साथ २ धरती SŠ तकुवे 
की जानकारी भी दी गई है। 

( ४ ) परिशिशें के वारे में 
( १ ) नये बढ़ाये गये 

१. परिशिष्ट भाग पहला, परिशिष्ट सं० १--कताई की क्रियाओं का 
नक्शा एष्ट ७२ और ७३ 

२--कताई की क्रियाओं में रहने 
लायक दोषों की सूची 

gg ७३ से ८१ 

७--हाथ के धागे की लंबाई कब 
कितनी चाहिये पृष्ठ ९४-९५ 

४. परिशिष्ट भाग दूसरा करीव २ सारा ही नया लिखा गया है-- 
पृष्ठ १०७ से १४५. 


२ 9 > 29 939 2 93 93 


३. 99 99 5) & 99 99 
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q — q 
(२) जिनमें वृद्धि कौ गयी 


2 r O Š 
३. परिशिष्ट भाग पहला, परिशिष्ट सं ३--परिभाषा में वृद्धि की गइ 


| 
| हे-- ष्ठ ८३ से ९० 
| २ 5 ”> 5 yD ,, ज्यादा हिन्दुस्तानी शब्दों के 


मराठी में अर्थ दिये गये हें एछ ९१ 


2900702922202293 
2१4 


३. > > ११ 2१ १० <--गति बढ़ाने š बारे में 
Ë अधिक जानकारी दी गयी 
श हे। पृष्ठ ९६ से ९८ 
2. > " 99 > » १०- उदाहरण १२ 3 à १३ 

` कर दिये गये हॅ. 


पृष्ठ १०० से १०४ 
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= परिचय 
[ इस पुस्तक की सारी रचना जिन मुख्य बारह उदाहरणा को लेकर की 
गई है वे नीचे एक साथ दिये जा रहे हैं। हर उदाहरण के साथ बतलाई 
गई मुख्य बातें भी संक्षेप में उस उस उदाहरण के नीचे दी गई हैं 1] 
१--१२ फुट के कितने तार होंगे ? 
( १ ) कस निकालने के लिये सूत की SA का नाप | 
( २) वह लटी बनाने का अटेरन और तकली का अटेरन । 
दोनों की लंबाई । पष्ठ २ 
२-३ तार के कितने गज होंगे ? 
| (५) तारों को गज़ों में परिवर्तित करने का तरीका। ,, w 
३-४ गज के कितने तार होंगे ९ 
(१) गज़ों को तारों में परिवर्तित करने का तरीका p ७ 
~ 0७ A 
| ४--आध घण्टे के सूत-यज्ञ में एक विद्याथी तकला पर 
| यदि १६० गज कात ले और सूत अटरने का उसका 
. फी मिनट गति औसत २० तारकी हो तो यह बतला- 
इये कि उसकी अटेरने के साथ कातने की गति फी 
घन्टा क्या होगी ? ; 
( 3) कातने और अटेरने की गति अलग-अलग जाँचने का! 
महत्व । 


| 
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७9३७६9५७८9 59 59 
` Sd 
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(२) धागा ठीक तरीके से भरने का महत्व 1 


Í 

| 

| A | ( ३ ) भिन्न-भिन्न अवस्था में धागे के पारिभाषिक नाम । प्रष्ठ १० 
LO ~ ` à < 

| a .५--एक कत्तिन एक गजु घेरे का परेता बैठाये गये सावली 


चरखे पर फी घंटा ३०० तार कात कर परेत लेती है 
“जिसमें उसकी परेतने की रफ्तार फ्री मिनिट औसत ८० 
फेरों की रहती है । यरवड़ा चक्र दिया जाने पर वह 
फी मिनट औसत १०० फेरे परेतने लगती है । यदि 
दोनों चरखों पर उसकी सिफ़े कातने की गति एकसी 
रही तो परेतने के फक़ के कारण दिन भर में यानी 
आठ घण्टे में वह कितना सूत अधिक कात लेगी ? 


EE 


Sa ८5७ Ss s 


n 9s 
IOF 
तिल s 


७ 


ब्ल 


(१) अटेरन और परेतां के प्रकार और उनके गुण दोष | 
( २ ) लच्छी के प्रकार और गुण दोष । » २८ 
६--जिसकी कताई में “ नया धागा ” ३० इंच लम्बा 
रहता हो और जो हर ५ सेकंड Š अपनी कताई की 
एक खेप प्री कर लेता हो वह धागा यदि बिना तोडे 
कातता रहे तो १५ मिनट में कितने तार कात लेगा ? 
( ५ ) कातते वक्त ही गति का हिसाब कैसे लगाना । ४१ 


s 
७० एक मनुष्य अपना धागा १२ इ'च लम्वा कातता Š | 
हूर ३३ सेकंड में वह अपनी कताई की एक खेप पूरी 
'करता Ë" जिसमें से ३ सेकंड जितना समय उसे पकड 
' धागा उधेड़ ने और पकडाने में लगता है। यदि वह अपना 
नया धागा तिगुना -लंबा याने १ गज लंबा कातने लगे 
तो उसे पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने की क्रिया एक 
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= बार करनी पड़ती Š | इस कारण उसका कुछ 

o समय बच जाता है | यह बतलाइये कि समय की इस 

बचत में वह जितना अधिक कात लेगा उस हिसाव से 

घंटे भर में उसकी गति कितनी बढ़ेगी ९ 

( $ ) गति बढ़ाने में कताई का हाथ. लम्बा रखने से क्या लाभ । 
- पृष्ठ ४४ 

८--एक मनुष्य हर १० सेकंड में अपनी कताई की खेप 

परी कर लेता है | उसका कताई का नया धागा १ गज्‌ 

लम्बा है | हर मिनिट धागा टूटने के कारण उसके ll 

सेकंड बरबाद होते हैं | यह बतलाइये कि यदि उसका 

धागा बिलकुल ही न टूटता तो वह ९ घर्टे में कितने 

१८ तार ज्यादा कात लेता ? ` | 

( १ ) सूत के हटते रहने से गति बढ़ने में रुकावट | 

(२) हाथ के धागे का महत्व । 

(३ ) गति बढ़ाने के लिये छोटे तकुवे का लाभ। 


(४ ) गति बढ़ाने के लिय छोटी छोटी कुकड़ियाँ परंतने.का लाभ । 


31 » 98 


९--“हाथ का धागा” १० इच और कताई का पूरा हाथ 
२७ इंच, रखः कर कातने वाले का “फिसला धागा १ 
इंच रहता हो तो 5१६० तार सूत क्रातने म॑ कितना सूत उसे 
द्वारा भरना पड़ेगा ? यह भी-हिसाब लगाइय कि इस 
फिसले धागे” के कारण “पकड़ धागा”, उघेडने, पक- 
डाने की क्रिया उसे कितनी अधिक बार करती पड़ैगी ? 
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(3) कातते वक्त धागा तकवे से वापस उघडता रहने से 
हानि । 


(२) तकुवा उठा रहने से हामि । | 
पृष्ट ५२ 


१०--* आड़े तकुवे ” पर कातन स धागा भरत वक्त मुझ 
पूनी धर हाथ ३० इच्च ऊपर उठाना पड़ता है। यदि 
तकुवा झुका रख कर कातने लगूँ तो वह सुर्म सफ़ 
१२ इंच ऊपर उठाना पड़ता है | मरा नया धागा २ 
फ़ट लंबा रहता है । यदि दिन भर में में २००० तार 
'कातूँ तो तकुवा झुका रखने के कारण हाथ उठाने क 
मेरे श्रम में क्या बचत होगी. ९ 

(१) तकुधा झुका रहने से लाभ । 
११-६४० धागे की एक लच्छी की लंबाई २३॥ इञ्च हो 
ता उस लच्छी में तार कितने होंगे ? 
( ३ ) लच्छी की लंबाई और घेर का परस्पर सम्बंध । 
( २ ) हाथ कते सूत की और मिछ के सूत की गुंडी और | 
लूटी के नाप ६२. 


22 


पुद | 


22 


१२--मिल को गुंडी में सूत की लंबाई ८४० गज की रखी | 


जाती है । और हाथ कताई की गुंडी में ९४० तार 
की रखी जात हे । यह बतलाइये कि दोनों में से किस 
गुंडी के सूत को लंबाई अधिक होगी ? और यह भी | 
बतलाइये कि वह तारों में कितनी अधिक होगी और | 
गर्जो मे. कितनी अधिक होगी 1 | 


( १ ) हाथ कते सूत की गुंडी और मिल के सूत की गँडी | 
की लंबाई का फ़के । 


» ९% | 
| 
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प्रकरण- १ 


गज्ञ और तार या सूत की लंबाई के नाप 


कताई के हिसाबों में सबसे पहले सूत की लंबाई नापने के 
परिमाणों की जानकारी कर लेनी चाहिए । इस प्रकरण म॑ उन 
परिमाणों की जानकारी कराते हुए धागे की विभिन्न अवस्थाओं 
की पहचान कराने का भी इरादा हे । शिक्षा के आर्म में ही 
यह पहचान करा देने से मनुष्य कातने के सही तरीक़ जान लेता 
है और गलतियाँ करने से वच सकता š! (इस पहचान को 
। आसान बनाने के लिए धागे की हर अवस्थाओं के अलग-अलग 
६२ नाम रखे गये हैं। और उन्हीं नामों को काम में लाकर धागे की . 
|. अवस्थाओं, उन अवस्थाओं के उपयोग, उन अवस्थाओं मे धागे के 
। योग्य नाप, आदि वाते उदाहरणों के साथ समका दी गयी हैं । 
। कताई की प्रक्रियाओं और कताई के सरंजाम के बारे में प्रवाह-प्राप्त 
|. कुछ-कुछ बातें भी आवश्यकता के अनुसार इसमें आने दी गयी हे | 

मुख्तलिफ चीजों को लंबाई नापने के लिए सूत, इंच, गिरह, 
। फुट, हाथ, गज आदि नापों की कई इकाइयाँ हमारे यहाँ प्रचलित 
हे । इन इकाइयों के अलावा खादी क्षेत्र में तार को एक नयी 


us 


| 
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इकाई काम में लायी गयी Š | इसी इकाई से हम अपना अभ्यास 
शुरू करेंगे । हिन्दुस्थान में सूत और कपडे की लंबाई अधिकतर 
गर्जो में नापी जाती हे | यह नाप सभी जानते Š | पर तार के 
नये नाप की जानकारी अभी बहुत कम लोगों को ë | खादी शास्त्र 
को सममने के लिए तार का नाप जान लेना और खास करके गज्‌ 
के प्रचलित नाप सेतार के नये नाप का हिसाव समम लेना निहा- 
यत जरूरी है | नीचे के कोष्टक में यह हिसाव दिया जा रहा है | 
i कोक संख्या--१ 
१ तार <१३ गज्ञ 5 १ गज्ञ+१ फुट ८४ फुर = ४८ इंच 

तार का नया नाप क्‍यों अमल में लाना पड़ा और उस नाप 
का विशेष उपयोग क्या Š यह आगे चल कर सूत के अंक 
निकालने के उदाहरणों से ठीक ठीक समम में आ जायगा । 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि हाथ कताई में सूत का अंक 
निकालने के लिये गों के नाप से तार का नाप अधिक सुविधा 
जनक है | फिर भी कपड़ा तैयार करने और उसे बेचने आदि 
व्यवंहारों में गज के प्रचलित नाप का उपयोग करना ही पड़ता 
Š | इस कारण तार और गज दोनों नापों के आपसी हिसाब 
खादी-शास्त्र में बार बार करने पडते हैं । ये हिसाव जानने के 
लिये पहले “तार” का उपर्युक्त कोष्टक याद कर लेना RÀ । 
वह “याद होजाने पर नीचे का उदाहरण किया जाय | 


उदाहरण (१) १२ फुट के कितने तार होंगे १ 


. a. x A 
रीति:--कोष्टक में यह दिया गया हे क्रि q'an = bas 


कर 
ye > 
४ फ़ुट = १ तार g 


| 


N ओर तार ३ 


——F 


हमें १२ फाट के तार निकालने हैं । इसका हिसाब निम्न प्रकार होगाः- 
3 फट = 9 तार 
१२ फ़ुट = ३ तार 


उत्तर = ३ तार 


Cm ला Cd Lf ham | 


यही उदाहरण भागाकार की रीति से या वार वार अन्तर 
- । निकाल करके भी किया जा सकता Š | जो विद्यार्थी ऐकिक नियम 
l ' या त्रैराशिक नहीं जानते उन्हें या बच्चों को अन्तर या भाग 

। सिखलाने के लिए इन आसान तरीकों से उत्तर निकालना बत- 

लाया जाय । जो ऐकिक नियम या त्रैराशिक जानते हैं वे उत्तर 

। निकालने में उन्हीं पद्धतियों का उपयोग कर | बड़े उदाहरणों क 
; |. लिये उन पद्धतियों की आदत डालना अच्छा ë । 

| प्रास्ताविक विवरण में यह बतलाया गया Š कि सामान्यतः 
; । विद्यालय में क्रियात्मक शिक्षा का एक मास बीतने के बाद ये 
T उदाहरण वतलाने प्रारंभ किये जायँ । उस अवस्था सें विद्यार्थी 
: यद्यपि सभी क्रियाओं सीख नहीं लेगा फिर भी उत क्रियाओं की 
1 । प्राथमिक जानकारी उसे मिल ही जायगी । अटेरन आदि सरंजाम 
प्र. और सूत की मजबूती-कस-जांचते का कार्य उसन देख ही 
$ ` लिया होगा | उसके इस ज्ञान का लाभ उठाकर इसी उदाहरण 
l में उसे निम्न बातें बतलायी जायँ :— 

( १ ) कस निकालने के लिये १२ फुट यानी ३ तार लंबा 
धागा लिया जाता है | इस १२ फुट लम्बे धागे को अटेरन पर 
६ चक्करों में अटेर कर उसकी लटी बनायी जाती है | 

(२ ) इस प्रकार की लटी बनाने का -अटेरन १ फुट से 


। n 
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किंचित्‌ कम लंबा रखा जाता है | यदि अटेरन की लंबाई पूरी 
१ फुट रखी गयी तो उस पर बनायी हुई लटी अटेरन की किनारियों 
की मोटाई के कारण १ फुट से कुछ अधिक लंबी बनेगी | अटेरन 
के दोनों सिरों की किनारियों की धार पर धागा कट न जाय इस 
लिये उनको घिसना पड़ता है | यदि किनारियों का यह हिस्सा 
ज्यादा घिस कर उसे ढाळू बना दिया जाय तो सूत की लटी 
अटेरन पर से निकाल लेने में सुविधा होती है । इस प्रकार ढाल 
बनाने से अटेरन की मोटाई किनारियों पर कुछ कम हो 
जाती है। अटेरन की लंबाई निश्चित करने में इस प्रकार घिसी 
हुई धारों की मोटाई कितनी रहेगी उसका ख्याल रखना चाहिए । 

( ३ ) तकली का अटेरन कस निकालने की लटी बनाने के 
अटेरन से लंबाई में और भी थोड़ा कम रखा जाता है, क्योंकि 
तकली का सूत अटेरन के एक तरफ़ चौकडी बनाते हुए तिरछा 
अटेरा जाता है । इस प्रकार तिरछा लपेटने के कारण धागे कौ 
लंबाई अटेरन को लंबाई से कुछ बढ़ जाती है | बच्चों को 
भूमिति की शिक्षा देनी हो तो मूलकोण ( समकोण) त्रिभुज में 
क्ण आर भुजाओं की लंबाई के परिमाण सम्बंधी हिसाब अटेरन 
का ऊपर लिखी जानकारी कराते वक़्त बतलाये जा सकते हैं । 
पर जो भूमिति जानते हैं उन्हें यहां अधिक हिसाब करवाना आव- 
श्यक नहीं Š । यहां तो विद्यार्थी को इन दोनों अटेरनों के सूक्ष्म 
भेद को जानकारी करा देना पर्याप्त है | 

परिभाषा *-- तार” शब्द हमें धागे के अर्थ में इस्तेमाल 
का हि SR U SI पक्र मे तार” शाब्दः 

४ फुट का लंबाई केही अथ में सममा जाय | 
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उदाहरण (२) ३ तार के कितन गज होंगे 
रीतिः--3 तार = १ गजु + १ फ़ुट'''कोष्टक--१ 
३ तार = ३ गज + रे फ़ूट 
हर = ३्‌गज्‌ ॐ १ गज्‌ = ४ SI 
उत्तर ४ गज्ज 


| यह उदाहरण पहले उदाहरण से कुछ सम्वन्ध रखता Ë, 

; पहले उदाहरण का उत्तर ३ तार Š । उससे यह वात खयाल स 

| आ गयी है कि १२ फुट के ३ तार होते हें | गजु का नाप 

विद्यार्थी पहले से जानता है | अथोत्‌ १२ फुट = ४ गज, इसका 

उसे पता है । इस लिये स्वाभाविक ही दूसरा उदाहरण करतं 

वक्त विद्यार्थी 2 तार = १२ फुट = ४ गज्‌, यह उत्तर दंगा । 

' | ऊपर दी हुई रीति इससे भिन्न है । यह भी प्रश्‍न उठेगा कि पहल 

उदाहरण में बतलाये अनुसार ऐकिक नियम या त्रेराशिक पद्धति 
से ही यह उदाहरण क्‍यों न किया जाय Q 


| हिसाब की जितनी अधिक रोतिर्या जानी जाथ उतना हो लाभ 
| हे | यहां जोरात दा गया है उसमें एक खास दृष्टि रखी गया है। 
| जिस प्रकार त्रेराशिक आदि सीक्षप्त रीतियाँ जान लना लाभ- 
| दायी है उसी प्रकार मुंह से हिसाब करन क लिय सूत्ररूप रातिया 
भी जान लेना अत्यंत आवश्यक हे। ऊपर दी हुई रीति स 
विद्यार्थी को बतलाया जाय कि STT कभो तारों को गर्जा क 
नाप में परिवतित करना हो, तारा की संख्या म उस संख्या 
का एक तिहाई जोडा जाय । आनेवाली संख्या गजा म उन 
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दिये हुए तारों के बराबर होगी | इसी पद्धति के लिये उप- 
| योगी समक कर कोष्टक १ में १ तार = १ गज्‌ + १ फ़ुट, यह 
समीकरण भी दिया गया हे | अथोत्‌ जितने तार हों उतने ही 
गज्‌ और उतने ही फुट मिलकर उनकी लम्बाई उन दिये हुए तारों 
fi के बराबर रहती है | और चूंकि ३ फुट बराबर १ गज होता है, 
उस दी हुई संख्या का एक तिहाई करने से यह उत्तर मिल जाता 
है कि तारों को गजों में परिवर्तित करने के लिये मूल संख्या में 
कितनी संख्या जोड़ी जाय जिससे गजों में उत्तर मिल जाय । 


É 
क 


इस उदाहरण को सूत्र रूप समझ कर रीति सहित याद्‌ 
कर लेना अच्छा है । साथ-साथ तार और गज की लंबाई का 
अनुपात ३:४ का है, इसे भी याद रख लिया जाय | 


ऊपर लिखी रीति आगे के हिसाबों में बार बार काम में 
लानां पड़ेगी | इसका अच्छी तरह अभ्यास हो जाय इस लिये 
इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण यहां देना उपयुक्त सममा है । 


अभ्यास ( १ ) ३०० तार के कितने गज होंगे ? उत्तर ४०० गज 


(२) ७५ तार के कितने गज होंगे ? ११ १०० 
(३) ९० तार के कितने गज होंगे ? 


` | ० 
(४) १० तार के कितने गज होंगे ? x F É 
(५) १०० तार के कितने गज होंगे ? _ १३३१ ' 
( ६ ) ५०० तार के कितने गजु होंगे ? , ६६ ६३ 7 
(७ ) २२५ तार के कितने गज होंगे ? दु ३० ५ 
( ८ ) ३७५ तार के कितने गज होंगे ? 4 ë 


११ 0९०० ,, 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— ass ü | 


ह्न और तार ७ 


(९ ) ७५० तार के कितने गज होंगे उत्तर १००० गज 
(१०) २४० तार के कितने गज होंगे ? » २२० ५ 
उपर के उदाहरण सिर्फ तार के गज बनाने की आसान 


NONN 


रीति के अभ्यास. के लिये दिये गये हैं | इस लिये इन उदाहरणों 
के साथ अन्य बातों की जानकारी न कराना . और विद्यार्थी का 
ध्यान दूसरी ओर न खींचना अच्छा ë l 

इन उदाहरणों के समझ लेने के वाद विद्यार्थी अपनी कातने š 
की गति और रोज के अपनी कताई के काम का हिसाब कुछ 
दिनों तक तारों में और साथ साथ ग्जो में भी लगावे । यह 
अभ्यास भविष्य में उसे “ शीघ्र दिसावी” बनने में उपयुक्त होगा । 

भिन्न और त्रेराशिक की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिये तार के 


गज़ बनाने के इस प्रकार के हिसाबों का उपयोग किया जा सकता है | 


उदाहरण (३) ४ गज्ञ के कितने तार होंगे ? 


उदाहरण (२) से यह उदाहरण ठीक उल्टा पूछा गया है । 

इसका उत्तर बिना हिसाब लगाए भी विद्यार्थी दे सकेंगे । फिर 

भी गजों के नाप को तारों के नाप में बदलने का जबानी तरीक्रा 

| सममाने के लिए जान वूझकर यह आसान उदाहरण लिया गया 

। है तार से गज बनाने का कोष्टक ओर तार के नाप को गज 

के नाप में बदलने का आसान तरीक्रा इससे पूर्व बतला दिया गया 

Š | अब गजों के नाप को तारों के नाप में परिवर्तित करने के लिए 

गज से तार बनाने का कोष्टक प्रथम समक लेना चाहिए । यह्‌ 
कोष्टक पहले कोष्टक से ठीक उल्टा होगा। कोष्टक निम्न प्रकार है: 
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| 2 कताई गणित 
| `. कोष्टक संख्या-२ = 
| १ गज्ञ=३फुट=१ तार--१ फूट ई तार z 
| इस कोष्टक के आधार पर उदाहरण ३ का उत्तर निम्न प्रकार निकलेगा | ह 
| छ रीतिः १ गज> १ तार--१ फुट........ .कोष्टक-२. K 
f. -`- ४गज=४ तार--४ फुट पृ 
q ४ ग्जु-४ तार--१ तार ८३ तार 
` ° उत्तर - ३ तार 8 
| ऊपर को रीति में कोष्टक (२) में दिये हुए १गज्‌ = (१तार-१ ` 
फुट), इस समीकरण का उपयोग किया गया है। इस रीति का अब- š 
लंबन करने से यह वात खूयाल Š ठीक ठीक आ जायगी कि < 
जितने गज हों उतने ही तारों Š से उतने ही फुट की लंबाई घटाने 
पर जो संख्या आएगी वही संख्या तारों में उन दिये हुए गजों : 
के वरावर होगी । और चू'कि ४ फुट = १ तार होता है, इसलिये ' ; 
तारों की एक दी हुई संख्या में से उतने ही फुट की लंबाई घटाने | 
का मतलब यही होगा कि तारों की उस संख्या को चार से भाग | 
देकर अर्थात्‌ उस संख्या का एक चौथाई निकाल कर जो संख्या । ` 
आयगी वह॒ संख्या उस मूल संख्या में से घटायी जाय । संक्षे | 


में इसका मतलब यही है कि 
के नाप में परिवर्तित करना 
' में से उसी संख्या का एक 
'वाली संख्या तारों में उन 
यह्‌ हिसाब अच्छी तरह सम 
नाप में परिवर्तित करने के 


जब कभी गजा के नाप को तारों 
हो, तो उन दी हुई गज़ों की संख्या | 
चौथाई घटा दिया जाय | आने | 
दिये हुवे गज़ों के बराबर होगी | 
म लेने पर गजों के नाप को तारों के 
लिए दी गयी संपूण रीति ही हमेशा 


| 
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s š १ Š | 


š आर तार ९ 


रीति का उपयोग हमें हमेशा करना हे उसे सममाने के लिये 

गा 1 दी गयी है । बाद में तो दिए हए गर्जो में से केवल एक 

र, चौथाई घटाकर तारों की संख्या जान लेना यही हिसाब का 
पूण तरीक्रा समझ कर चलना चाहिए | 

कोष्टक--२ में १ गजुर š तार, यह समीकरण भी 

दिया गया है । इस पर से गजों की संख्या को ड से गुणा करके 


भी तारों की संख्या निकाली जा सकती है । परन्तु ऊपर 
बतलायी गयी [रीति जान लेना बडी संख्याओं के हिसाव के 
के pa है न Sas का E o 
y लिये लाभदायी है । किसी बड़ी संख्या के तीन चौथाई से 
र उसके एक चौथाई का हिसाब लगाना आसान है । आखिर 
ji जबानी हिसाब में तीन चौथाई करने का मतलब भी यही होगा 
हु कि एक चौथाई करके उसे मूल संख्या में से घटाया जाय | 

: तारों की संख्या बहुत छोटी हो या बच्चों को खास तीन 
i चौथाई का पहाड़ा सिखलाना हो तब तारों की संख्या का ड॑ करके 
प ग्जो की संख्या निकाली जाय । 

{ |: अभ्यासार्थ निम्न उदाहरण दिये जा रहे हैँ: 

[ । अभ्यास ( १) १०० गज के तार कितने होंगे ? उत्तर ७५ तार 


Ç | (२) ४०० गज के तार कितने होंगे ? ,, २०० ,, 
B (३) १२०० गज के तार कितने होंगे CIS NCO 
e e (४) १० गज के तार कितने होंगे ? ,, ७१ » 
| . (५) २५ गज के तार कितने होंगे ? ,, १८३ » 


| 
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(६) ७५ गज्‌ के तार कितने होंगे ? ५६४ सें 
(७) ५०० गज के तार कितने होंगे ? y २३७५ , | सूर 
(८) १००० गज्‌ के तार कितने होंगे ? , ७५० , | त॒ 
(९) २१ गजु के तार कितने होंगे ? , ९१५३, a 
(१०) ६४ फुट के तार कितने होंगे? , १६ | हि 


DOAN 


तारों के नाप को गजों के नाप में और गजों के नाप को 
तारों के नाप में परिवर्तित करने के हिसाव और संक्षिप्त तरीके. | जाः 
ऊपर बतलाये गये Š | इन्हीं नापों का उपयोग करते हुए अब ऐसे औ 
हिसाब दिये जा रहे हैं जिन से कुछ अन्य जानकारी भी मिले | | हो 
डदाहरण--(४) आध घण्टे के प्रत-यज्ञ में एक विद्यार्थी का 
तकली पर यदि १६० गज़ कात ले और स्त अटेरने की इन 
उसकी फी मिनट की गति औसत २० तार की हो तो यह. 
बतलाइये कि उसकी अटेरने के साथ कातने की गति फ़ी | ? 
घण्टा क्या होगी | | 


परिभाषा :---“अटेरना' । कते सूत से तकली भर जाने स्पा 
पर बह्‌ सूत अटेरन पर चढ़ा लिया जाता Š | अटेरन पर सूत | यो 
चढ़ाने की इस क्रिया को “अटेरना” कहा है । तकुवे से परेते पर जा 
सूत चढ़ाने की क्रिया को “परेतना' कहा जायगा। कहीं कहीं: SR 
अटेरने या परेतने की क्रिया के लिये 'लपेटना? क्रियापद काम में 
लाया जाता है | परंतु यही क्रियापद तकली या तकुवे पर सूत | ओः 
चढ़ाने के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। कताई-बुनाई के | 
कामों में लपेटना क्रियापद कुछ अन्य क्रियाओं के लिये भी काम Š 
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~ 


में लाया जाता हे | क्रियाओं के भेद दिखाने के लिये अटेरन पर 
सूत चढ़ाने की क्रिया को हमने अटेरना कहा हे | तकली या 
तकुवे पर कुकड़ी के रूप सें जो सूत भरा जाता Š उसके लिये 
“भरना? क्रियापद काम में लाना ठीक समभा है | इन क्रियाओं के 
लिये आयंदा “लपेटना” क्रियापद इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । 
पहले इस उदाहरण की भाषा के वारे में कुछ वाते वताना 
जरूरी है | बोलने में साधारणतः “कातना शब्द “सि कातना 
और “कातकर अटेरना या परेतना” इन दोनों अथां में इस्तेमाल 
होता Š | “कातने की गति” इन शब्दों का अर्थं भी “केबल 
कातने की गति” और “अटेरने या परेतने के सहित कातने की गति 
इन दोनों अर्थों में होता है | आम तौर पर आज कल चरखे की 
गति के आँकड़े: “परेतने सहित कातने” के और तकली की गति के 
आँकड़े “सिफ कातने” के बताने की प्रथा पड़ गयी है | उदाहरण 
के लिए ये शब्द जिस अर्थ में इस्तेमाल किये गये हों उप्ते स्पष्ट 
करने वाली भाषा ही काम में लानी चाहिए | इस उदाहरण में यह 
स्पष्ट करने के लिए “आध घण्टे के सूत यज्ञ में” शब्दों का उप- 
योग किया गया है । आध घण्टे के सूत यज्ञ में केवल कताई कीं 
जाती है | अटेरने की क्रिया आध घण्टे के यज्ञ में शामिल नहीं 


| होती | इस सूत यज्ञ की कताई का अर्थ या गति का अर्थ हमेशा 


“केवल कताई” या “केवल कताई की गति” ही सममा जाता है | 
अर्थात्‌ इस हिसाब में यह अर्थ लगाना चाहिए कि १६० गज की 
केवल कताई के लिए ही आध घण्टा लगता है | इतनी बात स्पष्ट 
हो जाने पर यह उदाहरण निम्न प्रकार होगा: 
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| रीति :--उदाहरण में कातने की गति गर्जो में दी गयी हे. 
| और अटेरने की तारों में । हिसाव करने के लिए प्रथम दोनों गति. अर 
| किसी एक इकाई में, गों में या तारों में जान लेनी चाहिए । जे 
उदाहरण का उत्तर दो में से-गज या तार में से-किसी खास नाप > 
में नहीं पूछा गया है | इसलिए यह आवश्यक नहीं कि हम दो में 
से क्रिसी खास इकाई से ही हिसाव करें । यहाँ तारों की इकाई 
में हिसाब करना आसान है, क्योंकि १६० गज के तार बनाने से 
संख्या परक में रहेगी और २० तारों के गज बनाने से भिन्न 
संख्या आयेगी । यह भिन्न संख्या टालने के लिए कातने की गजों 
में दी गयी गति निम्न प्रकार तारों में निकाली जाय । | ï 
आध घरटे में विद्यार्थी १६० गज कात लेता है | १६० गज्‌ 
के (१६०-%०) तार = ( १६०-४०) तार = १२० तार होंगे । 
अर्योत्‌ तारों में विद्यार्थी की आध घण्टे की गति १२० तार की हुई। हि 
अब इसका हिसाव देखें कि १२० तार अटेरने में कितने सं 
मिनट लगेंगे । उदाहरण में यह हिसाव बतलाया गया हे कि फ़ी. अ 
क 
f 


मिनट अटेरने की औसत गति २० तार की Š अथोत्‌ १ मिनट में 
विद्याथी २० तार अटेर लेता है | इसका हिसाब नीचे लिखे. 
अनुसार होगा :-- | 

".- २० तार अटेरने का समय = १ मिनट | 


० la | í 
०० ४९०७ 9) > » = ६ मिनट | है 
र्‌ः 


उत्तर = ६ मिनट | 
ऊपर क दानो हिसाबों के अनुसार विद्यार्थी को १२०. तार 
सिफ कातने में ३० मिनट और १२० तार अटेरने में ६ मिनट 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— —— — त? लिख 


न्न ओर तार १३ 


N iii 


थी हे. लगते हैं । अर्थात 3° + ६८३६ मिनट में वह १२० तार कातकर 
गति. अटेर लेता है । हमें पळा गया है कि १ घण्टे में याने ६० मिनट 
हेए | š वह कितना कात कर अटेरेगा | इसका उत्तर निकालने के लिए 
नाप अब हम निम्न त्रैराशिक रख सकते Š | 


के 

दो में | कडकी कक f 

ह. यदि ३६ मिनट : ६० मिनट :: १२० तार: ९ 

काइ 3 

` ` § 4 ° 

नस ९० — = २०० तार उत्तर. 

भिन्न š व्ह Ç 

गजों इस प्रकार उदाहरण का उत्तर यह हुआ कि विद्यार्थी १ घण्टे 
में २०० तार कातकर अटेर लेगा । 

गज्‌ इस उदाहरण के साथ निम्न बातें बतलाना उपयुक्त होगा--- 

गे । ( १ ) वस्त्र विद्यालय मूल के पाठ्यक्रम के अनुसार यह 


हुई। हिसाब विद्यार्थी अपने अभ्यास के दूसरे महीने में सीखेगा । यथा 
केतने. संभव तब तक तकली पर उसका हाथ वैठने लगा होगा | अब वह 
के फ़ी. अपनी गति बढ़ाने की कोशिश में होगा | इसके लिए अपनी कातने 
ट में. की गति के साथ साथ अटेरने की गति भी वह बढ़ावे और दोनों 
लिखे. क्रियाओं की गति साथ साथ और अलग अलग भी जांचता <Š | 


(3 ) भिन्न भिन्न कातने वालों की गति की तुलना करने 
पर यह पाया जायगा कि किसी की गति सिर्फ़ कातने में अधिक 
है तो किसी की fam अटेरने में | यदि पहले से सावधानी न 
रखी गयी तो दोनों क्रियाओं में बराबर कुशल हाथ कम मिलेंगे । 
क्योंकि गति बढ़ाने के प्रयत्न में जो कातने वाला तकली पर 
सिनट | सूत भरने की क्रिया ठीक नहीं करता, जल्दी से मगर वेढंगा भरः 
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देता Š उसकी: fa कातने' की गति कभी कभी बढ़ जाती है । दो 
| पर अटेरने में उसे दिकृत होती हे | उसकी अटेरने की गति नहीँ. ग 
बढ़ सकती | इसलिए सही तरीके से सूत भरने की आदत कताई के है 
प्रारंभ से ही डालनी चाहिए | भरने का सही तरीका किसे समझा क 
| जाय इस बारे में कुछ विस्तार से समझना होगा | à 
| कातने की क्रिया के (as कातना? व “अटेरना या परेतना” ९ 
ऐसे दो मोटे भेद इससे पहले बतलाये जा चुके हैं । पर वास्तव में. । 
कताई के काम में छोटी मोटी कई क्रियाएँ हमें करनी पड़ती हें । 
सबका यहाँ जिक्र करना संभव नहीं । परिशिष्ट--१ में उनका प्रा... 
प्रथकरण नकरे के रूप में दिया गया Š | कम समय में ज्यादा । 
कंताई करने के लिये यह जरूरी है कि ये सारी क्रियाओं तेजी के £ 
साथ की जायँ परन्तु ढंग से की जायँ। कहीं ऐसा नहो कि £ 
पहले की क्रिया के दोष बाद की क्रिया तेजी से करने में वाधा डालें। Ç 
इन क्रियाओं में से इस वक्त हमें सिर्फ़ कातने की क्रिया के... 

'दो मुख्य भेद समझ कर आगे चलना Š | | 
( १ ) धागा बनाना (२) धागा भरना | 


धागा बनाने का मतलव है पनी से रुई के तंतु छुडाते जाना 
और उनमें वल देते जाना । धागा भरने का मतलब हे कता | | 
हुआ धागा तकली या gÀ पर कुकड़ी के रूप में लपेटना | = 
भरन का यह अथ इसी उदाहरण के प्रारंभ में परिभाषा संबंधी | र 
सूचना देते वक्त भी समझाया गया Š | 


A जैसे CORR 
जसे कताई की गति 'सिफे कातना? और “अटेरना या परेतना 


Aii 


ÀL 
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> ~ ‘~ ç ` 
दोनों क्रियाओं कां गति पर निर्भर रहता ह वस TS कातन को 
n [a NC a 


"गति “धागा बनाने और “धागा भरने को फुता पर [नभर रहता 


है। इसमें से धागा भरने की क्रिया ऐसी हे जिसकी अच्छाई बुराई 
का असर अटेरने या परेतने की गति पर भी पड़ता Š | धागा 
बेढंगा भरने से अटेरने या परेतने में दिक्कत होगी यह वात ऊपर 
कही गयी है । बह सही तरीक़े से भरा गया होगा तभी आसानी 
के साथ अटेरा या परेता जा सकेगा और तभी अटेरने या परेतने 
की गति भी बढ़ सकेगी । सही तरीके से धागा भरने के माने हैं 
उसे सही कोण में भरना । तकली पर और विशेष करके जब 
तकली जमीन पर टिक्रा कर भरना हो, धागा सही कोण में भरने 
के लिए खास अभ्यास की जुरूरत रहती हे । शिक्षा के प्रारंभ से 
ही धागा सही कोण में भरने की ओर ध्यान न दिया जाय तो 
ग़लत तरीक्ने से भरने की बुरी आदत पड़ जाती है जो बाद में 
'छूटना मुश्किल होती है | 

भरने का कोण किसे कहते हैं ? इसे अब जानना चाहिए | 
'तकली की डंडी या तकुवे के खाली हिस्से पर धागा पहले पहल 
भरा जाता है तब वह प्रत्यक्ष डंडी या तकुवे को छता हे | वह 
जहाँ छूता Š वहां पर उस डंडी या तकुवे के साथ उस धागे के 
दो कोण बनते हैं | एक चकती की ओर बनता है । दूसरा तकली 
की चोंच या तकुवे के नोक की ओर । इनमें से तकली की चोंच 
या तकुवे की नोक की ओर वनने वाले दूसरे कोण को भरनी 
कोण? समझता चाहिये | न कि चकती की ओर बनने वाले पहले 
कोण को । 
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चित्र परिचय í 


न = तकली या तकुव की नोक । s 
१०५ ` ~ ० X | š 
प भरे जाने वाले धागे का वह सिरा जो डंडी या तकुबे पर छुआ हो। | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= और तार १७ 


= डंडी या तकुब का वह हिस्सा जहाँ चकती वेठायो गयी हो । 
म = भरे जाने वाले धागे का दूसरा सिरा जो पृनी से लगा हो। 
मप = भरा जाने वाला धागा। 
चन = डंडी या तकुवे का चकती से नोक तक का हिरसा । 


इस चित्र मं कोण नपम "भरना कोण कहा जायगा | 


qadi का डंडा या aga पर कुछ सूत लपटा जाच क वाद 
भरा जाने वाला धागा प्रत्यक्ष उन्ह नहा छू पाता । वह कुकड़ा 
से छूता है। उस दशा में “भरनी कोण? किसे कहेंगे यह भी 
समम लेना चाहय | तकला का डंडा या aga पर जो सूत भरा 
जाता है उसे कुकड़ी कहते Š | कुकड़ी सभी हिस्सों में समान मोटी 
नहीं होती । चकती की ओर वह अधिक मोटी बनायी जाती हं 
उस भाग को कुकडी का पेंदा कहते हें | तकुवे के नोक की ओर 
कुकड़ा भा JAAT भरा जाता | उस बाज को कुकड़ा का नाक 
नाम दिया गया है | कुकडी का आकार इस तरह उतरता रहन से 
उसका सतह तकला का डंडा या तकुव स समानान्तर नहा ई रह पाती | 
नीच के चित्र सं यह बात अच्छा तरह समझा जा सकगा :- 

(सूचनाः--आगे के चित्र में कुकडी फी सतह एक सुरेखा में वतलायी 
गई है ) चित्र में दी गयी कुकडी की आकृति काल्पनिक हे । कुकड़ी की 
सतह हमेशा सुरेखा-सीधी रेखा में ही रहती हे ऐसा नहीं Š 1 फिर भी रंकु 
आकार की कुकडी अच्छी समझी गयो हे । इसलिए उसी प्रकार का चित्र 
दिया गया है । जिस वात को समझाने के लिये यह चित्र खींचा गया हे 

बात कुकड़ी की दूसरी आकृति के लिये भी जेसी की तैसी ही लागू 

ती है। ) 

| २ 
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न = तकली या तकुवे की नोक । Be 
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DS Morreale 


| ~ °> > स्थ जहाँ = xD. D 
T च = तकली की डंडी या तकुबे का वह स्थान जहाँ चकती बठायी El! 
~ > 
वट = कुकडी की वह सतह जिस पर धागा भरना शुरू होता É । 
प = कुकडी की सतह वट पर का वह विन्दु जहाँ भरे जाने: वाले 
धागे का एक सिरा लगा हो । 


“पम = भरा जाने वाला धागा । 


-सर  'प? बिन्दु को छेदने वाली तकुवे के समानान्तर ऐसी एक काल्प- 

निक सुरेखा । 
“स = तकुवे से समानान्तर सुरेखा सर पर एक बिन्दु जो तकुवे की 

` नोक न की ओर हो। 
र = सुरेखा 'सर' पर एक बिन्दु जो चकती बेंठाने के स्थान 'च' की 
ओर हो । 

इसमें कुकड़ी की सतह वट तकली या तकुवे की डंडी नच 
' से समानान्तर नहीं है | यहाँ पर भरे जाने वाले धागे के कोण 
प्रत्यक्ष तकली की डंडी या तकुवे के साथ नहीं बनते | वे कुकड़ी 
! की सतह बट के साथ बनते हैं । वास्तव में ये दोनों कोण धागा 
। अरे जाने वाले स्थान पर बनते हैं । फिर भी इनमें से किसी भी 
| “कोण को भरनी कोण नहीं कहा जा सकता । इन्हें हम “कुकड़ी- 
! कोण” कह सकते हैं | कुकड़ी के नोक की ओर के कोण को 
“आगे का कुकड़ी कोण' और उसके पेंदे की ओर के कोण 
को “पीछे का कुकड़ी कोण? कहा जा सकता Š | चित्र में बताये 
। अनुसार कोण वपम आगे का कुकड़ी कोण और कोण टपम पीछे का 
'कुकड़ी कोण कहा जायगा पर यहाँ हमारा इन कोणों से कोई 


] 
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खास मतलब नहीं Š | मतलव इतना ही है कि गलती से इन्हें 
` 0, _% ~ 
कोई “भरनी कोण? न समम वेठें | 

अब यह सवाल उठेगा कि 'भरनी कोण और 'कुकड़ी कोण 


में भेद करने की जरूरत क्या हे ? इस प्रकार का भेद करने का 
खास कारण है | भरनी कोण? हम उसे ही कहना चाहते हें जिस 


-पर धागे के भरे जाने की दिशा का आधार हो । जिस पर धागे 


के लिपटते हुए आँटो के वीच के अन्तर का आधार हो धागे 
की भरे जाने की दिशा एक ही रहते हुवे, भरे धागे के आँटो का 
अन्तर समान रहते हुवे, कुकड़ी कोण उसकी सतह के अनुसार 
बदल सकता है पर भरनी कोण नहीं वदल सकता । सूत लिपटने 
की दिशा और भरे जाने वाले धागे के ओंटों का अन्तर दिख 
लाने वाला यह कोण बतलाने के ही लिए चित्र में सुरेखा सर 
खाँची गई है । वह तकुवे से समानान्तर है और कुकड़ी की सतह 
पर के धागा भरे जाने वाले बिन्दु 'प' को छेदती है, यह ऊपर 
'बतलाया ही गया है। धागे का लिपटनेवाला सिरा तकुवे को 
जब प्रत्यक्ष छता हो तव उस स्थान में बनने वाले दो कोण में से 
तकुवे की नोक की ओर के कोण को जैसे हमने 'भरनी कोण! 


कहा है वैसे यहाँ कुकडी पर भरे जाने वाले धागे से इस काल्पनिक 


सुरा सर क साथ तकुव की नोक की ओर बनने वाले याने बिन्दु 
स को ओर जो कोण वनता है उसे 'भरनी कोण? कहना चाहिये ' 
यह्‌ कोण उसी कोण के बराबर होगा जो तकुवे के ऊपर कुकड़ी। 
न रहती और भरने का धागा प्रत्यक्ष तकवे को छता तब बनता। 
अथात्‌ इस आकृति में कोण सपम “भरनी कोण? कहा जायगा l 


हक”, C 


A Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddi छुँ sgag G an Kosha 


गज और तार २१ 


कोण सपम जब तक नहीं बदला जाता तय तक सूत लिपटने की 
दिशा और भरे गये धागे के आँटों के वीच का अन्तर एकसा 
रहेगा । चाहे कुकडी का कोण वपम बदल भीजाय। | 
क पर भरे जाने वाले धागो को भरनी धागा? नास 
देना टीक सममा है | “भरनी धागे का मतलव उस धागे स Ë जो 
धागा कुकड़ी पर चढ़ाना बाक़ी | “भरनी धागे का एक सिरा तकुवे 
पर या कुकड़ी पर लगा रहता है; दूसरा पूनी पर । कुकडी पर 
लगे सिरे को “मुँह? या “भरनी धागे का मुँह कहना चाहिये । 
और पूनी से लगे सिरे को भरनी धागे को जड़ कहना चांहिए । 
अब तक “भरनी धागे! के लिए भरा जाने वाला धागा 
भरनी धागे के मुँह” के लिये धागा भरने का स्थान, या 
कुकडी और तकुवे को छूने वाला सिरा और “भरनी धागे की 
जड? के लिए भरे जाने वाले धागे का दूसरा सिरा--एऐसा भाषा 
काम में लाई गई | आगे के लिए अव यहाँ दिये गये परिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग किया जायगा | 
भरनी धागा? हमेशा अपने मुँह से अपनी जड़ तक लम्बा 
रहेगा । अथात्‌ जिस वक्त जितना सूत कुकडी पर भरना वाक्का 
हो उतना सारा भरनी धागा कहलायगा | यहाँ कोई तकल 
या तकुवे की नोक से लेकर धागे को जड़ तक क हिस्स को 
भरनी धागा? सममने की गलती न कर। कुकडी पर क धागे 
के मुँह से तकुवे की नोक तक लिपटा थागा भी कुकड़ी पर भरना 
वाक़ी ही रहता Š | कुकड़ी पर भरा गया धागा उलम कर बाहर 
की ओर फिसलता न रहे इस लिए घाग का यह्‌ हा तकुवे 


टर e DA 4, 


Hii 
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' को खराब करते Š | इस दोप से बचने 
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पर अच्छी तरह जमा कर लपेटा जाता है | इसे “पकड़ धागा' 
कहते हैं | पकड धागा' भी भरनी धागे में शामिल सममना 
चाहिये । याने सिक धागा भरने' तक ही नहीं बल्कि “धागा 
बनाते” वक्त, भी कुकड़ी पर के धागे के मुँह से उस धागे की जड़ 
तक का सारा धागा भरनी धागा' समकता चाहिये | 


इस परिभाषा के अनुसार 'भरनी कोण? वह होगा जो तकुवे 
के साथ या तकुवे से किसी समानान्तर रेखा के साथ भरनी धागे 
के मुँह पर भरते वक्त तकुवे की नोक की ओर बनता हो । 
यह्‌ कोण कितना रखना चाहिये इसे अव देखें | 

९०° से बड़े कोण को भूमिति में विशाल कोण कहा जाता 
है । बिशालकोरा में भरा जाय तो धागा चकती की ओर लिप- 
टता चला जाता है। ९०° से छोटे कोण को भूमिति में लघु कोण 
कहते है | लघु कोण में भरने से धागा तकुवे के नोक की ओर 
या तकली की चोंच की ओर लिपटा चला आता है | कुकडी 
पर धागे का स्थानांतर करने की गति भरनी कोण 
बढ़ाया जाय या ९०° से कितना घटाया जाय 
रहती ë । यदि भरनी कोण पूरा ९०० 
कोण में भरा जाय तो लिपटने वाले धागे 
दूसरा न लिपटते हुबे एक के ऊपर दूसर 
पर बिना वाजू के आधार के वे फिसलने 


तकली की डंडी या तकुवे की लंबाई 
लंबी बनाने के लिये “भरनी कोण? 


— _ डलरका ककड नि फिजी 


९०° से कितना | 
इस पर निर्भर | 
का रखा जाय अथोत्‌ मूल | 
गे के आँटे एक के पास | 
T लिपटता जाता है। | 
ने लगते हैं और कुकडी | 
ने के लिये और साथ साथ / 


< का लाभ उठा कर कुकड़ी | 
कभी ९०० से वड़ा तो कभी | 


| 
| 
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q o° से छोटा रखना पड़ता है । पर यदि वह अधिक परिमाण में 
बडा यां छोटा रखा जाय तो धागे के आँ पास. पास लिपटत 
जाने के बदले दर दुर लिपटने लगते हँ । जिस प्रकार आँटों का 
एक के ऊपर दूसरा लपेटा जाना ठीक नहीं है वैसे ही उनका 
बहुत दूर दूर लपेटा जाना भी ठोक नहीं है । उनका दूर दूर 
लपेटे जाने का दूसरा मतलव है तिरछे लपेटे जाना | तिरछ आँट 
लपेटने से तकली या तकुवे के कम फेरों में अधिक सूत भरा 
जाता है | वास्तव में यह एक लाभ है | इससे भरने का गति 
भी कुछ जल्दी बढ़ाई जा सकती हे | पर इस प्रकार का तिण्छे 
आँटों में भरा गया सूत परेतने की और खास करके अटरन का 
गति बढ़ाने में. वाधा डालता है । इसलिये अधिक IC 
भरना ठीक नहीं सममा गया Š । 
अटेरते वक्त, सत जिस गति से उधड़ता जाता है उसी गति 
से वह तकली को भी साथ साथ घुमाता जाता है l इसालिय 
तकली इस तरह हाथ से पकड़नी पड़ता है कि वह आसानी के 
साथ घूम सक । आँटे यदि दूर दूर एव RG लपेट गये 
तो अटेरते वक्त, तकली के घुमाव की दिशा एक रहेगा । ओर 
सत के खिंचाव की दिशा दूसरी रहेगी। इस खींचातानी में 
तकली के घूमने का वेग नहीं बढ़ सकेगा; अथोत्‌ अटेरन की 
गति धीमी रहेंगी । धागा ९० के कोण से यानं मूल कोण स 
जितने कम फ़क्त के कोण में लपेटा गया होगा उतनी हा आसाना 
से तकली हाथ में खेलेगी एवं शीघ्रता से घूम सकगा । मतलब 
यह है कि भरनी कोण न पूरा ९०” का रखना चाहिये; न ९०" 


_ ar r ras ___ 


J 
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बहुत कम यां बहुत ज्यादा | वह ९०० के लगभग रखना चाहिये | 
भरनी कोण Q o° के लगभग रख कर भरी गई. कुकड़ी अटेरने के 
लिये सब से अच्छी. सममनी चाहिये | यह सही है कि जब तक धागा 


'भरने के लिये तकली पर अँगुलियों की पकड़ ठीक ठीक न जमी 


हो तब तक तकली को फेरे कम मिलेंगे और कम फेरों में आरे 
पास पास लपेटने से धागा कम भरा जायगा,. पर इससे डरने की 
जरूरत नहीं । इससे डर कर तिरछी भरनी की आदत डालना 
आगे के लिये नुकसान देने वाला होता है । हमेशा का नुक्रसान सहन 
करने के बजाय प्रारम्भ में ही सही तरीक्ने से भरने की आदत 
हो जाय तब तक का. धीरे भरने का. नुक्सान उठाना कई गुना 
अच्छा है । आदत हो जाने पर सही तरीक़े से भरने की गति 
भी बढ जायगी और इससे अटेरने की क्रिया भी वेग पूर्वक की 
जा सकेगी। दोनों क्रियाएं" कुशलतापूर्वक हो सकेंगी | 

_तकली के बारे में यह एक बड़ी भारी दिकक्रत है कि उस 
“पर से अटेरने की क्रिया तकुवे से परेतने की क्रिया की. तुलना में 
“हत ज्यादा समय लेती Š | यही वजह Š कि तकली की “सिफ- 
कातन को TE: के युक्तावले में अटेरने सहित कातने' की गति 
में की एक कोशिश है धागा रा करनी चाहिये। उस 
ड्‌ ° पूण सावधानी से योग्य कोण 
में भरना । i 


यह गी; लम्बा हे 
“३ वणन कुछ लम्बा हो गया है फिर भी एक बात यहाँ 
वता देना “आवश्यक Š | 


उपर यह बताया जा चुका है कि 
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कुकडी पर अपने. मुँह से तकुवे की नोक तक लपेटा गया 
भरनी धागे का हिस्सा “पकड़ धागा? कहलाता ë | कुकड़ी से 
तकवे की नोक तक पकड धागा? लपेटने की क्रिया के लिये धागा 
पकड़ाना' क्रियापद काम में लाना ठीक समका हैँ न किं पकड़ धागा 
लपेटना' | पकड़ धागे के हर आँटे को चूड़ी कहा गया l| 


भरनी कोण के लिये जो वात ऊपर वतलाई जा चुकी है 

उससे ठीक उल्टा ढंग धागा पकड़ाने में काम में लाना पड़ता हैं | 

पगा भरते वक़्त कोण ९०० से बहुत घट-वढ़ न जाय इसका 

ध्यान रखने को कहा गया है, पर धागा पकड़ाते वक्तं यह कोण 
शीब्रता से घटाया जाय इसका खयाल रखना जरूरी ë । इस 
कोण को “भरनी कोण? नहीं मगर “पकड़ कोण कहना चाहिये । 

पकड कोण? ९०° से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता कभा भा 
नहीं रहती जेसी को भरनी कोण म॑ रहता Ë । “पकड कोण 

हमेशा ९०° से कम रहना चाहिये । इतना ही .नहा भरना क 
लघु कोण से भी वह कम रहना चाहिये । उसे इतना कम रखने 
का कारण यह है कि पकड़ धागे की चूड़ियाँ कुछ दूर दूर पकः 
डायी जाना जरूरी हैं । उन्हें पास पास पकड़ाने में समय की 
हानि होती है । उन्हें पकड़ने में ही अधिक समय नहीं लगता 
बल्कि फिर उधेड़ने में भी अधिक समय लग जाता ë | समय का 
इस हानि से बचने के लिये पकड़ धागे की चूड़ियाँ कुकडी पर 
भरे धागे के आँटों की तुलना में अधिक दूर दूर पकड़ाना जरूरी 
है | उन्हें दूर दूर पकड़ाने के लिये पकड़ कोण भरती कोण के 
सुक्राबले में अधिक छोटा रखना जरूरी है । इसलिये धागा भरने 
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का काम पूरा होने पर पकड़ाने का काम झुरू करते ही भरनी 
कोण को घटा कर पकड़ कोण में बदल देना चाहिये । आम 
तौर से पकड़ धागे की ६ से ८ चूड़ियाँ पकड़ाना ठीक सम- 
मना चाहिये | तकली या तकुवे का खाली हिस्सा जितना 


आधक लम्बा हा उतना हा य चूंड्या भा दूर दूर लप॑टा जाना | 


चाहिये, और खाली हिस्सा जितना कम लम्वा हो उतनी ही 
ये चूड़ियाँ पास पास लपेटनी चाहिये | इसका मतलव यह होगा 
कि तकली या तकुवे के खाली हिस्से के परिमाण में पकड कोण 
भी कम ज्यादा रखना पड़ेगा । 


(३) अटेरन पर अटेरने की अधिक से अधिक गति फ़ी मिनिट 

३२ तार की आई है-(“तकली केसे कातें ? ? प्रष्ट-३६) | 
(४) इस प्रकार की तकली बनाने की कोशिश नालवाडी में 
की गई है कि अटेरने की गति बढ़ाने के लिए कातने के बाद 
तकली को चोंच निकाल दी जा सके । इसे निकाल देने से जिस 
प्रकार तकुव पर से सूत परेता जा सकता हे उसी प्रकार तकली 
पर स भी परेता जा सकता है | इस प्रकार की तकली से परे- 
तन का गति फ्री मिनट ५० से ८० तार की आई है । देखिये 
तकल केस कात ?” एछ-२६) । संभव Š यह नई तकली 


पुराना तकली की तुलना में “अटेरने सहित कातने” को गति में 
Ie करने वाली साबित हो | 


पारभाषा:- 
(९) धागा बनाना 


(२) धागा भरना 


Da न uu 


— 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


K... 


बाट — 


न गज और तार २७ 
MRR U न 


AAA AAA INT 


(३) भरनी कोण 


(४) कुकड़ी 

(५) कुकड़ी का पेंदा 
(६) कुकड़ी की नोक 
(७) कुकड़ी कोण 


(८) कुकड़ी की सतह 
(९) धागे के आँटे 


(१०) भरनी धागा 


(११) भरनी धागे का मुँह 
(१२) भरनी धागे की जड़ 
(१३) पकड़ धागा 

(१४) पकड़ पकड़ना 

(१५) पकड़ कोण 


८८-७०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


प्रकार :— 
१. भरनी लघु कोण 
२. भरनी विशाल कोण 
३. भरनी मूल कोण(या काट कोण) 


१. आगे का कुकडी कोण 
२ पिडला कुकड़ी कोण 


. पास-पास लपेटे आँट 
- दूर-दूर लपेटे आँट 
३. तिरळे या लपेटे आँट 


“(J .— 


१. धागा भरते वक़्त का भरनी 
धागा 

२. धागा वनाते वकत का भरनी 
धागा 


१. छोटा पकड़ कोण 
२. बड़ा पकड़ कोण 
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(१६) तिरछी भरनी 
(१७) चूड़ी ; 
इन पारिभाषिक शब्दों के अर्थे ऊपर के विवरण में पूरी तरह 
सममाए गये हैं इसलिए यहाँ अर्थ को दोहराना अनावश्यक Š | 
उदाहरण (५)- एक कत्तिन १ गज घेरे का परेता बैठाये 
गये सावली चरखे पर फी घण्टा ३०० तार कात कर परेत 
लेती है जिसमें उसको परेतने की रफ़्तार फी मिनट औसत 
८० फेरो की रहती है | यखडा चक्र दिया जाने पर वह 
फी मिनट औसत १०० फेरे परेतने लगती हे | यदि 
दोनों चरखों पर उसकी AR कातने की गति एकसी रही 
तो परेतने के फ़क के कारण दिन भर में यानी आठ घण्टे 
में वह कितना gq अधिक कात लेगी ? 


y ~ 
रात--सावली चरखा और यरवडा चक्र दोनों के परेते 
जने ~ A A ` š 

ORAA को गति का w निकालने में यह बात खास ध्यान में 


< कि सावली चरखे के परेते का घेर १ गज का आर यरवडा 
चक्र के परेते का घेर १ तार का होता है। 


á as: यह पूछा गया है कि दोनों चरखों पर सिर्फ़ कातने 
खुला i समान रहते हुए भो परेतने की गति में फ़क्त रहने के 
z3 E चक्र पर कत्तिन कितना अधिक कात लेगी ? 
का उत्तर तारों š निकालना ठोक होगा क्योंकि सावली चरखे 
_ परतन सहित उसकी गति तारों में दी गई है और यरवडा 
चक्र पर परतने को गति भी तारों में ही न$ ३ £ नी 
L तारों में दी गई हे | सिफ्रै सावली 
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चरखे पर परेतने की गति गजा संदांगइ ë | वह तारों में 
जान लेने से उदाहरण को सभी संख्याएँ समान इकाई में 
मिलेंगी । 
सावली चरखे पर परेतने की गति फी मिनट ८० गज बत- 
लाई गई है। उसके ( ८०--८2) = (८०-२०) = ६० तार 
होंगे । अर्थात्‌ सावली चरखे पर वह फी मिनट ६० तार परत 
लेती है | इस प्रकार तारों को में निम्न तीन संख्याएँ 
प्राप्त हुई: 
( १ ) सावली चरखे पर फ्री मिनट परेतने की गति ६० तार। 
(२ ) सावली चरखे पर फ़ी घण्टा परेत कर कातने की 
गति ३०० तार । 
(३) यरवडा चक्र पर फी भिनट परेतने की गति १०० तार। 
इन तीन प्राप्त संख्याओं से हमें चौथी संख्या यह निकालनी 
है कि यरवडा चक्र पर ८ घण्टे में वह कितने तार अधिक कात 
कर परेत लेगी । इसके लिए प्रथम यह हिसाव निकालना टीक 
होगा कि वह १ घण्टे में यरवडा चक्र पर कितना अधिक कात कर 
परेत लेगी । प्राप्त.संख्याओं में सावली चरखे पर परतन सहित 
कातने की उसकी गति ३०० तार बतलाई गई ë । यदि यरवडा 
चक्र पर फी घण्टा उसकी परेतने सहित कातने की गति हम प्राप्त 
हो जाय तो दोनों किस्म के चरखों को गति का फ़क़े निकाला जा 
सकता है | पर इस प्रकार के हिसाव में संख्यायें कुछ बड़ी हो 
जायँगी । वे बड़ी न हों इस तरह से हिसाव करने क लिए यर- 


` —ra rc ___ 


| 


Head 


ZOER 


z 
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वडा चक्र पर फ़ी घंटा परेतने सहित कातने की गति निकालने 
की आवश्यकता नहीं Ë | इतना जान लेना पर्याप्त है कि सावली 
चरखे पर वह फ्री घएटा जितना काम कर लेती Š उतने ही काम 
के लिए, sa ३०० तार कात कर परेतने के लिए, यरवडा 
चक्र पर उसे कितना समय लगेगा । प्राप्त संख्याओं से यह हिसाब 
निकालना आसान भी है । इस हिसाब से हमें यह पता चलेगा 
कि यरवडा चक्र पर कातने से उतने ही काम के लिए फी घण्टा 
'बह कितना समय वचा लेती Š | उस बचे समय में यरवडा चक्र 
पर बहू जितने तार परेतने सहित कात सकेगी वही उसकी फी 
घंटा ३०० तार से ज्यादा कताई होगी । 


उदाहरण में यह वतलाया गया है कि दोनों प्रकार के चरखों 
पर सि कातने की गति समान सममी जाय | अर्थात्‌ ३०० तार 
कातने गात्र में वह कत्तिन जितना समय सावली चरखे पर 
लगायगा उतना ही समय उसे यरवडा चक्र पर भी लगेगा । यर- 
वडा चक्र पर वह जो कुछ समय बचा लेगी वह परेतने की गति 


बढ़ जाने के कारण ही बचा सकेगी 
a सकगा | यह भी हमें 
है कि सावली चरखे रगा । यह भी हमें बतलाया गया 


Ma a अल 


Sls 


0000) HE 


ta ~a 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


42 


A और तार. ३१ 


नि केवल परेतने में उसका जितना समय बचेगा उतना ही समय ९ 


ती घण्टा कात कर परेतने में भी वचेगा। 
म इतना समक लेने पर हम इसका हिसाव लगाव | सावला चरखें 
हा पर परेतने की फी मिनट की उसकी गति ६० तार ë | इस हिसाब से 
ब ३०० तार परेतने के लिये ३००+ ६०८५ मिनट उस लगग । 
TI इसी प्रकार यरवडा चक्र पर परेतने की उसकी गति फ़ी 
T मिनट १०० तार Š । इस हिसाव से ३०० तार परेतने के लिए 
i ३००- १००२३ मिनट लगगे । 
I इन दोनों हिसाबों से हमें यह ज्ञात हुवा कि पहले चरखे पर 
जव परेतने के लिए उसे ५ मिनट लगेंगे तब दूसरे पर ३ मिनट 
I लगेंगे । अथौत्‌ २ मिनट कम लगेंगे । इसका मतलब यह हुआ 
र कि यरवडा चक्र इस्तेमाल करने से वह फी घंटा २ मिनट बचा लेगी । 
र्‌ aaa ५८ मिनट में वह ३०० तार कात कर परेत भी लेगी । 


- | हम से आठ घंटे से अधिक काम का हिसाव पूछा गया हे । 
| बह ९ घंटे में २ मिनट बचा लेती है । इस हिसाब से ८ घंटे में 
[ (१६ मिनट वचा लंगा । 

अब यह जानना वाक़ी रहा कि इन वचे हुये १६ मिनट में 
j बह यरवडा चरखे पर कितना कात कर परेत लेगी । इसे जानने 
के लिए निम्न त्रैराशिक रखी जाय: 

५८ मिनट : १६ मिनट : : ३०० तार : ? 
8४१००. 0000 SS 
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' : इस उदाहरण कां उत्तर यह हुआ कि सावली चरखे के 
मुक्ताविले यरवडा चरखे पर काम करने से वह कत्तिन रोजाना 
८ घंटे में ८२३३ तार ज़्यादा कात कर परेत लेगी । 


चौथा उदाहरण स्वांभाविक ही अटेरने या परेतने की गति 
बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित करता Š | उसे बढ़ाना अटेरन 
और परेतों के भिन्न भिन्त प्रकारों पर भी निर्भर है जिसकी 
x s TN > N an र. 
कल्पना पाँचव उदाहरण से होती ë | अटेरत और परेतो के इन 
भिन्न प्रकारों की पहचान नीचे दी जाती है :-- 
( १ ) अटेरनों के प्रकार :-- 
ee (3-0. YA) ~ ~ A E, 
१. क्रराब १ फुट लंबाइ की ३ से ३॥ इंच चौड़ी लकड़ी 


को पट्टी का अटेरन जो तकली से अटेरने के लिए काम में लाया 
जाता है--पट्टी अटेरन | 


२. जमीन में दो खूँटियाँ गाड कर वनाया गया अटेरन | 
यह्‌ पद्धति बहुत ही पुरानी है । पर कहीं कहीं अब भी पाई 
जाती है--धरा अटेरन । 


३. खूंटि याँ A में 9०५ C ` A A Lo 
_ १. खूंटियाँ जमीन में गाइन क बदले लकड़ी की एक लंबी 
पट्टा पर बठा कर बनाया गया अटेरन--डंडी अटेर | 


चि ४. लकडा का एक डंडी; ( करीब ६ से ७ इंच लंबी ) के 
छ ~ NN 

नों सिरों पर-दो आडी पट्टया बैठा कर बनाया गया. अटेरन 

पंजाबी अटेरन । ë 


ष्‌ A डंडिय we ~ 
- लकड़ी की दो डंडियों को चौकड़ी आकार में बैठा कर 


MR — 
— 


| 
| 
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ha 
के उनके चारों सिरों पर खूंटियाँ वेठाया हुआ अटेरत । जिस पर 
ना साँथीदार अटेरा जाता है-चौकड़ी अटेरन | 


(२) परेतों के प्रकार | 


गरि भिन्नै मि बस क परत जि अमर x 
yii ६. भिन्न भिन्न घेरों के वे परेते जिन्हें घुमाते वक़्त धुरी 
` ` A ~ a EN a _% ` 
"a एक ओर से जमील पर टिकाई जाती हे और दूसरी ओर से हाथ 
कि में पकड़ कर परेते को गति दी जाती है--हाथ परेता । 
श्न [aN ~ ` ` ` ` ~ S 
७. चरखे की धुरी पर वेठाये जाने वाले परेते | इनका घेर, 
b ` ` e A 
चरखे का चक्र छोटा हो तो, १ गज का रखा जाता है और चक्र 
बडा हो तो १ तार का होता है-धुरी परेता । 
डा ८. तार के घेरे का वह परेता जो यरवडा चक्र के गति चक्र 
या की नाभि पर जमा कर घुमाया जाता है--चक्र परेता | 
परिभाषाः - ऊपर वतलाये गये आठ प्रकारो में 'अटेरन' 
r g x `. ALS s ~ n 
| I किन्हें कहा हे और 'परंते' किन्हे कहा Š यह खयाल में आ ही 
[Ts A A A ७५ २ OSN w A 
र्‌ जायगा; फिर भी अधिक स्पष्ट करने के लिये यहाँ उनकी व्याख्या 
भी दी जाती है। 
बी | “अटेरन!:--लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
। खुद नहीं घुमाया जा सकता | तकली, कुकड़ी या धागा उसके 
> आसपास घुमाते हुवे अटेरना पड़ता है | 
न्‌ § “परेता’:—लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
। अपनी घुरी या वैठक के सहारे घुमाया जा सकता हे और जो 
र ' घूमते हुए धागे को अपने पर लपेट लेता Š | 


३ 
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'सॉथीदार':-- जोग डाला हुआ । जोग के लिये आयंदा 
“सांथ्री' शब्द काम में लाया जायगा । 
तकली पर भरे सूत से लच्छी बनाने के लिये चाहे. किसी 
प्रकार का अटेरन या परेता इस्तेमाल कीजिए उससे अटेरनेया. : 


f 0५८ १ ७ ~ Sw ~ `: 0 
! परेतने की गति में कोई खास së नहीं पड़ता, क्योंकि अटरते 
+ या परेतते वक़्त वह हाथ में जितने वेग से घूम सके उतने ही वेग । 


| 


से तकली पर से धागा उधड़ सकता हे | उबड़ने की यह मयोदा | 
इतनी ही हुती है कि परेते के वदले अटेरत पर अटेरने में गति 
नग DEENEN c ~ (N Ts (N ON) में 

को दृष्टि से कोई हानि नहीं होती और क्योंकि सभी अटेरनों मै 1 


लिए वही पसंद किया गया है | : 


तकुबे पर भरे सूत से लच्छी बनाने के लिए अटेरन ठीक 
नहीं ë | वहाँ धागा उघड्ने की गति साधन की शक्ति पर निर्भर 
ë | तकुवा अपने ऊपर से धागा उधड़ने देने में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं करता। यदि कुकड़ी योग्य आकार की भरी गयी हो | > 
तो सूत अपनी ताक़त के अनुसार जितना भी वेग सहन कर सके | ' 
उतने ही बेग से वह उधेड़ा जा सकता है, वशर्ते कि साधन उस i 
वक | इसके लिये अटेरनों की अपेक्षा परेते अधिक उप + 
योगी हैं, और उनमें भी यरवडा चक्र का परेता सब से अधिक र 
सुविधाजनक है और वेग बढ़ाने वाला है। उस पर परेतने की | 
स्वाभाविक औसत गति फी मिलट १०० तार की रहती हे । यहाँ | 
औसत फी मिनट कहने का खास हेतु Š | परेतने के लिये कताई । 
वंद करके चरखे पर से माला निकालना न् | 

गा या तकुवा निकालना . 


Al 
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यंदा ` आदि क्रियाओं का समय परेतने के समय में ही शामिल सममा 


` 
गया हे । 
केसी यरवडा चक्र के परेते को हम चक्र परेता” कहेंगे, क्‍योंकि 


` ~ ~ > सह 
या वह परेता चक्र पर जमा कर घमाया जाता Z | चक्र क सहार 


टेरते यह परेता हलके हाथ घुमाने पर भी वहुत जल्दी वेग पकडता 
वेग. है| इसी कारण उस पर परेतने की गति भी ज्यादा आती ë | 


यौदा चक्र परेता? आकार में छोटा होता Š और उसकी दोनों पट्टियाँ 
गति अलग अलग निकाल कर घड़ी करने के लायक होती हैं; यह उसमें 
TH एक सुविधा है | सूत फुंकारने में गीली पट्टी atasi हो या सारा 
गे के परेता पानी में डुबाना हो तो दोनों काम के लिये अन्य परेतों 
की अपेक्षा चक्र परेते में अधिक सद्ृलियत रहती है, -यह उसका 
दूसरा खास गुण है | चरखे पर से हटाकर अलग रखने की भी 


ठीक a ss 
र्भर ss सुविधा है | 
की खडे चरखों में धुरी पर वेठाये गये परेतों पर भी परेतने 


1 हो की गति अच्छी होती है | इस प्रकार के परेतों को हम घुरी- 
सके | परेता” कहेंगे । “घुरी परेते' एक गजी घेरे के हों तो औसत फी 
उस । मिनट ८० से १०० गज और यदि एक तार घेरे के हों तो 
a- औसत फी मिनट ८० से १०० तार परेतने की उनकी गति 
धिक | रहती है । पर चक्र परेते' के सुक़ावले उनमें निम्न दोष रहते हैं: - 


क ( १ ) भारी घूमने के कारण परेतने का श्रम अधिक होता Š | 
यहाँ | 7 ` SEN ` “र 

ताई ( २ ) परेता रोकते वक्त उसका वेग एकदम कम किया जाय. 
त | तो चरखे के चक्र और धुरी की जोड़ पर झटका लगकर चरखा 
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खराव होने का डर रहता है, साथ ही उन झटको से धुरी पर 


बेठाया गया हत्या ढीला पड़ जाने की भी संभावना रहती है | 

(३ ) सूत फुकारने में जो सुविधा “चक्र परेते' में हेवह T 

| इन धुरी परतों' में नहीं है । क 
; ( ४ ) कातते वक्त चरखे के चक्र के साथ परेते को भी 

J घुमाते रहने का अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता Š | š 
| (५ ) परेता गया सूत भी कातते वक्त परेते के साथ साथ 

ग घूमता रहता ë | अधिक घूमते रहने के कारण हवा लगने से सूत | T 

खराव हो जाने की संभावना रहती हे | 

जब तक यरवडा चक्र का अविष्कार नहीं हुआ था, ऊपर के | . 

दोषों से वचने के लिये परेतने की गति का लोभ छोड़ कर छठे š 

प्रकार क परन्तु पूरे एक तार के घेरे के परते अधिक योग्य समभे i 

जान लग थ। आज भी कहीं कहीं चरखों के साथ ये छठे प्रकार _ 

के परेत काम में लाये जाते हैं | इन्हें हम हाथ परेते' कहेंगे । 

क्योंकि घुमाने के साथ साथ उन्हें खड़े रखने का काम भी हाथ | : 

सहारे से ही करना पड़ता Š | 1 

ar 

हाथ परते ऐसे हे जिनकी घड़ी की जा सकती है। ऐसे र 

a Si खास सावधानी रखने की जरूरत | र 

चौरस वनना चाहिये | यदि वह _ व. SS विकी 

स्व चौरस वता हो तो समकला ° 


"चाहिये कि परेता या तो 


पूरा नहा खुला या ज्यादा खुल गया | 
है | लम्ब चौरस आकार 7 


मे परते गये हरेक फेरे की लंबाई सम 


pen PN 
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चौरस आकार में परेते गये फेरे की लंबाई से कम होगी । पूरे 
१ तार के घेरे के लिये बनाया परेता भी यदि पूरा नहीं खोला 
गया तो हरएक फेरा १ तार से कम लंबा रहेगा | याने पूण माप 
का परेता होते हुए भी लच्छी पूरी ४८ घेरे की नहीं बनेगी । 

यह वात समाते वक्त, विद्यार्थियों को भूमिति की निम्न 
जानकारी दी जा सकती ë:— 

“किसी एक सस चौरस का कर्ण दूसरे किसी लंब चौरस के 
कर्ण के वरावर हो तव चौरस की परिमिति उस लंब चौरस की 
परिमिति से हमेशा अधिक होगी । 

कुछ लोगों की राय में परिमिति घटायी जा सके यह गुण 
अटेरनों में और परेतों में रहना आवश्यक Š | उनका कहना है 
कि अटेरने या परेतने के वाद सूत फुंकारने के लिये उस पर 
पानी के थोड़े से छीटे डालना या उस पर कपड़े की गीली पट्टी 
बाँवना पयोप्त नहीं है | पानी का प्रवेश सूत के भीतरी हिस्सों में 
अच्छी तरह हो जाय इसलिये अटरेन या परेते को सूत सहित 
पानी में डुबो कर दोनों हथेलियों के सहारे लच्छी का सभी 
हिस्सा धीरे धीरे दवाना चाहिये। इस प्रकार दबाने से सूत 
अच्छी तरह पानी का शोषण करेगा । वाद में अटेरन या परेते 
को पानी में से बाहर निकाल कर उसकी परिमिति किंचित्‌ घटा 
देनी चाहिये, जिससे सूत की लच्छी कुछ ढीली पड़ 
जाय । इस तरह लच्छी ढीली रख कर सुखाने का कारण 
यह्‌ बताया जाता है कि जैसे कोरा कपड़ा धोने पर 
सिकुड़ता है वैसे ही धोया हुआ या भिगोया हुआ सूत भी सिकु- 
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ड्ता है | उसे भिगोने पर सिकुड़ने देना उसकी सजवूती को ER 


से लाभदायक समका गया है | यदि अटरेन या परेते की परि-' छ 

मिति घटायी न जाय तो भिगोया सूत सुखाते समय सिकुड़ नहीं q 

सकता और उसकी मजवूती में कमी रह जाती Š | z 

A A A ~ A A A ` A q 

' यह वात यदि सही मानी जाय तो गति की दृष्टि से अधिक É 

| उपयोगी ७ वीं और ८ वीं जाति के परेतों की परिमिति घटायी Š 
| ` ` . ~ रे, 

जा सके ऐसा उपाय करना असंभव नहीं Š | पर इस मान्यता र 

L$ c N ` ०७ A A ` ~ A 

i का यथाथता के वारे में अभी अधिक प्रयोग करने की जरूरत š 


Š । सूत इस प्रकार पूरा भिगोने से धागे के रुएँ उसी धागे पर 
चिपकने के वदले पास के दूसरे धागे के रुओं के साथ चिपक 
जाते हैं | फिर से लच्छी जव तक अच्छी तरह भिगोयी न जाय 
तेव तक ये चिपक Wa खुल नहीं सकते | फिर से बिना भिगोये 
ऐसी लच्छी खोलने में एक धागे के 
दूसरे धागे के रुएँ हिच 


TA POTA 


होती। मड़कना सम्भव नहीं | 
| 


| 
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छठी जाति के परेतों में याने हाथ परेतों, में और एक 
छोटा सा दोप कभी कभी रह ज । इस पर परेतने के लिये 
तारकड़ी की योजना नहीं होती | परेता भी छुरा पर घूमन का 
अपना स्थान और कोण वदलता रहता है | इसलिये धागे के 
फेरे आड़े टेढे और एक दूसरे से दूर दूर लपेटे जाते हैं। ये 
जितने अधिक आड़े टेढे या दूर दूर लपेट जाते सी परिमाण 
में हर फेरे की लंबाई थोड़ी aga बढ़ जाती है | लच्छी फिर से 
खोलते वक्त आड़े टेढे परेते गये आँट कभी कभा तकलीफ़ भी 
देते हैं । 
अटेरन के वाक़ी के प्रकार किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं 
हैं | वे तो अटेरने की पुरानी पद्धतियों का विकास वतलान वाल 
चिन्हो के रूप में ही रह गये हँ | न उनपर अटेरने को गति ढा 
अच्छी आ सकती हे, न श्रम ही कम होता Š | 
परेतने की गति बढ़ाने के लिए एक और बात खयाल म 
रखना जरूरी है | ऊपर यह बतलाया गया है कि कुकड़ी याद 
योग्य आकार में भरी गयी होगी तो धागा अपनी ताक़त के Ag- 
सार पूरे वेग से परेता जा सकेगा | पर उसमें एक अपवाद हैं । 
वह है सूत में का कचरा । यदि पूनी मै कचरा होगा तो शायद 
उसमें का कुछ हिस्सा कातते वक्त झड़ जायगा | पर कुछ धाग मे 
पक्का बटा जायगा और उसके साथ कुकड़ी में लपेटा जायगा | 
यह कचरा परेतते वक्त धागे को वारवार तोडेगा और पूरी गति से 
परेतने में बाधा डालेगा । 
अटेरनों पर जो लच्छियां बनायी जाती हैं वे दो प्रकार की 
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होती Š | एक साँयीदार लच्छी और दूसरी सादी लच्छी | पहले | हे. 
प्रकार की लच्छी में यह लाभ है कि उसे उधेड़ते वक्त, धागा दूटने हे 
पर कभा भी वह गुम नहीं होता | पर साथ साथ उसमें हानि भी भी 


ë | उसे उधेड़ने का परेता बहुत छोटे घेरे का--लच्छी बनाते परे 
| वक्त, अटेरन का जो घेर हो उससे आधे घेरे का--रखना पड़ता साँ 
प है । परेते का घेर आधा रहने से लच्छी उधेड़ते वक्त, वह पूरे घेर बन 
4 के परेते की तुलना में दुगने वेग से घूमता है | इस अधिक वेग qz 


> ण जव N 3 ~ 
Š A aR SEI परता रोकना पड़ता है तब तव कुछ दिक्कत का 
a हाता छ | सथादार लच्छी उधेड्ने के परेते' पर चढ़ायी जाय तत खा 


यश का खिंचाव एक ही दिशा में नहीं रहता वरन्‌ बदलता जाता तव 
Š | उसमे परते के घूमने की दिशा एक, और धागे के खिंचाव की T 
दिशा अलग और वह भी बदलती हुई रहने से परेता आसानी T 
से (= क A A à i A A 
से नहीं थश सकता | यह दूसरी हानि हे । तीसरी हानि यह है 
कि लच्छा का सॉयीदार हिस्सा परेते को एक तरफ़ से भारी कर Š 
देत = AN ~ 
` है! परते पर के इस असमान वोझ के कारण उसे घुमाने र 
लए A ` 
द Ta पर भी ज्यादा वोझ पड़ता है और कटके भी लगते रहे 
दी k p वार बार हटने का डर रहता Š | यह डर बिना 
1 को सादी लच्छी में नहीं रहता है मे Š | 
लो "९ ता ह। पर उसमें धागा टूटने पर का 
इसलिए हि i TEY रहती Š | वह खो जाने पर दिक्कत नहो. | भा 
शा सधीर सादी लच्छी: मे लरी डालनेकी प्रथा'रकखी | “न 
गयी ह । सदि लच्छी का मूल धागा खो. जाच SP तक | 
Í मूल धागा खो जाय श 
ठी ह l तो किसी भीदो | _ 
* ताला थागा तोड़ कर उसमे काम निभाया जासकता । ° 
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> S क S असर HO A A वनाना A अच्छा 
खे हे | सूत मजबूत हो तो विना साँची की लच्छी I ही अच्छ 
ने हे | हाँ विना साँधी की सादी लच्छी वनाने में लटी डालना कभी 


नी | भी नहीं भूलना चाहिये । यह भी समक लेना जरूरी है कि 
ते परेतों पर साँयीदार लच्छी बनाना संभव भी नहीं । उल्टा विना 
ना | साथी की सादी किन्तु लटी डाली हुई लब्छियाँ अटेरनों पर 
र ` बनायी जा सकती हैं | तकली से अटेरने की लकड़ी की मामूली 
ग पट्टी के अटेरन पर झी विना साँयी की और १ तार के पूरे घेरे 
की लच्छी बनायी जा सकती Š | यह वात यहाँ वतला देना 


त 
प | खास आवश्यक ससमा गया है क्योंकि आम तौर से तकली 
वै की अटेरन पर साँथीदार लच्छी बनाने की पद्धति प्रचलित Š | 
J तकली की अटेरन पर इस दूसरे प्रकार की लच्छी वनाना भी 
po सीख लेना चाहिए । बैसे अटेरने की गति दोनों प्रकार की 
। लच्छियों में समान रहती Š | 

) उदाहरण (६) जिसकी कताई में नया धागा? ३० इंच 
- लंबा रहता हो और जो हर ५ सेकंड में अपनी कताई की 

| एक खेप पूरी कर लेता हो वह धागा यदि बिना तोड़े कातता 

| रहे तो १५ मिनट में कितने तार कात लेगा | 

त परिभापा--नया धागा? उतने धागे को कहा है जितना 
` ' -कातने वाला एक वार में कातता हो । हरएक कातने वाले की नये 
. | धागे की लंबाई भिन्न भिन्न रहती है । यह खयाल में रहे कि. 


| “नये धागे! की लंवाई तकली या. तकुवे की नोक से नहीं नापनी 
। चाहिए | तङुवे की नोक से करीब १० इंच लंबा धागा पहले 


| के कते सूत में से ही खुला छोड़ कर आगे कताई जारी की जाती 
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Š | प्रारम्भ में छोड़े हुए धागे के इस हिस्से को हाथ का धागा! | 


> 


नाम दिया गया हे। इस हाथ क धाग कां SPS करक हा नय! 


थागे को लंबाई नापनी चाहिय ! ह नया धागा कत जाने ल 

पर तकली या तकुवे की नोक से धागे की जड़ तक का पूरा कर 
धागा कताई का एक हाथ कहा जायगा | अर्थात्‌ हाथ 

र का धागा? + नया धागा कताई का एक हाथ” होगा | 3 

+ “कताई की खेप”--लया धागा कातना, भरना और ड 

धागा पकड़ा कर हाथ का धागा छोड़ना इन सभी क्रियाओं की __ 

ग एक पूरी परिक्रमा को कताई की खेप कहा है । x 

रीति---ऊपर वतलायी गयी परिभाषा के अनुसार पूछे गये दत 

हिसाव का मतलब यह्‌ होगा कि जो कातने वाला ५ सेकंड में २० जा 

हेच सूत कात लेगा वह १५ मिनट में कितने तार सूत कात लेगा। ही 

इसमें प्राप्त राशियाँ और माँगा गया उत्तर सभी भिन्न इकाई मे ब 


उतलाग गय ह | हमं उत्तर तारों की इकाई में पूछा गया Èl 
इसालिए २०३च के तार वला लेना ठीक होगा | वैसे ही ५ सेकंड, 
का मिनट का इकाइ में बदलना ठांक होगा | कोष्टक १ में यह T 
बतलाया गया है कि १ तार = ४८ इंच | इसलिये ३० इंच ६ 
४८ तार 5८ तार | और क्योंकि १ मिनट = ६० सेकंड, इसलिए T 


६ | 

\ सकड = इर मिनट == मिनट | इन राशियों से उत्त “° 

निकालने क लिए निम्न त्रेराशिक रखी जाय :— ॥ 
१२ मिनट : १५ मिनट : : $ तार : ? 

-. १७२५३२५ _ नः 

. e१११ तार. | S 

उत्तर-१ १२३ तार ma 
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अटेरने और परेतने की गति के वारे में इससे पहले के उदा- 
हरणों में खास खास वात वतला दी गयी हैं। अव सिफ 
कातने' की गति बढ़ाने के लिए जो वाते आवश्यक हैं वे एक एक 
करके वतलायी जा रही हैं। यह उदाहरण इसी दृष्टि से दिया 
गया है | अटेरने या परेतने के पहले ही यदि कताई की गति का 
अन्दाजा लगाया जा सके तो कातनेवाले को अपनी गति बढ़ाने 
में कुछ सहायता मिलती है | ऊपर के उदाहरण में इस वात की 
कल्पना दी गयी है कि यह अन्दाजा किस प्रकार लगाया जा 
सकता Š | इसके लिए हर कातने वाले को अपने अपने 'कताई 
के हाथ” की और उसमें के “नये धागे' की लम्बाई जान लेना 
जरूरी है | हर मनुष्य की यह लम्वाई कम ज्यादा रहती है | इतना 
ही नहीं, यदि कातने का साधन वदला जाय या कातने का आसन 


a 


वदला जाय तव भा यह लम्बाई घटता बढ़ता g । 


जैसे निजी गति का हिसाव लगाया जा सकता हे वैसे ही 
घड़ी हाथ में रख कर चन्द सेकंड या मिनट तक निरीक्षण करके 
हस भिन्न भिन्न कातने वालों की गति का अन्दाजा भी लगा 
सकते हैं | जो कायकती अपने कारीगरों की कातने की गति 
बढ़ाने की कोशिश में हों उनके लिए यह निरीक्षण करने की 
आदत लाभदायक होगी । 


यह भी समक लेना जरूरी है कि कताई का हाथ कितना 
लंबा हो | इस वारे में दो मत Ë | एक है कम लंघे हाथ के पक्ष 
में और दूसरा है अधिक से अधिक लंवे हाथ के पक्ष में | दोनों 


_ —asmarrImAFAP.._______ 
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में कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी हे इसे समझाने के लिए कि 

आगे के दो उदाहरण लिये जाय: न 
उदाहरण (७) एक मनुष्य अपना धागा १२ इंच लंबा पक 

कातता हे | हर ३५ सेकंड Š बह अपनी कताई की एक णे 


| खेप पूरी करता हे । जिसमें से > सेकंड जितना समय उसे ३१ 
१ पकड़ थागा उधेड़ने और पकड़ाने में लगता है। यदि तो 
| वह अपना नया धागा तिशुना ठंबा याने १ गज्ज लंबा ३ 
1 कातने लगे तो उसे पकड़ धागा उघेडने और पकड़ाने को पव 


क्रिया एक तिहाई बार करनी पड़ती हे | इस कारण उसका पक 
कुछ समय वच जाता है | यह बतलाइये क्रि समय की इस तर 
बचत में वह जितना अधिक कात लेगा उस हिसाब से फे 
घण्टे भर में उसको गति कितनी बंढेगी ? °: 

रात--इस उदाहरण में हमें यह हिसाब लगाना है कि 
पकड़ धागा पकड़ाने और उधेड़ने का काम एक तिहाई बार कर 
देने से शुरू में उसकी कताई की जो गति बतलायी गयी है वह... 


कितना बढ्गा १ हिसाब में कताई की हर खेप का गति वतलायां 


-Qj 
Al 


गयी है । हर खेप में नये धागे की जितनी लंबाई रहती हाई ` 

उतना हा लबा धागा कतता हे | इस हिसाब में नये घागेकी। २ 

सवाई R इ च बतलायी गयी हे और हर खेप को लगने बाला रि 

Ba ठ सेकेन्ड बतलाया गया हे | अर्थात्‌ ३३ सेकन्ड में सूत पे 

कातन को गति १२ इंच हुई | इ SK 
समें धागा पकड़ाने घेडने 

का समय पी नि 


४ सकन्ड बतलाया 
लाथा गया हे | इसका मतलब यह हुआ | 
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नए कि कातने वाला ३१-१ = ३३ सेकन्ड में १२ इ'च धागा बनाने 

और भरने की क्रिया कर लेता हे | जिसमें धागा उधेड़ने और 
बा पकड़ाने की क्रिया शामिल नहीं है । यदि वह नया धागा तिगुता 
लंबा रख कर कातने लगेगा याने १ गजु लंवा रख कर कातने 
i लगेगा तब उसे बनाने-भरने के लिये समय भी तिगुना लगेगा याने 
ते ३३>६३२ ९३ सेकंड लगेंगे । धागा उधेड़ने-पकड़ाने के लिये 
१ तो समय वही लगेगा जो पहले लगता था । वह समय यानें 
वो | $ सेकंड + ९३ सेकंड = १० सेकंड में वह १ गज धागा कातना, 
झो. पकड़ धागा उधेड़ना, १ गज धागा भरना और फिर से धागा 
का. पकड़ाने की एक परिक्रमा याने एक खेप पूरी कर लेगा । पहले 
;स्‌ तरीके से याने १२ इंच का नया धागा रखने से १ गज कातने 
से के लिए उसे तीन खेप करनी पड़तीं जिसमें उसे ३३ > ३८ 

१० लग जाते । इस प्रकार एक ही खेप में १ गज्‌ 

कातने से १०३ सेकंड-१० सेकंड सेकंड वह वचा लेता हे । 


कि . x= ` 
क अथात तिगुना लंबा नया धागा कातने से वह अपने 
वही पहले लगने वाले समय का श 5३-२१ वाँ हिस्सा 


„` बचा लेता है। इस हिसाव से घण्टे भर में याने ६० मिनट 
à | में वह ६० - २१२७२२६ मिनट बचा लेगा | ऊपर यह हिसाव 
> | हमें मिल ही गया है कि हर नया धागा १ गजु लंबा कातने के 


3 । लिये sü १० सेकन्ड याने १० + ९०६ मिनट लगते है । अथात्‌ 
त । मिनट में बह्‌ š तार कात लेता हे | इस गति के sma 
उन्‌ वह २३ मिनट š कितने तार कात लेगा यह निकालने के लिये 
रा |. निम्न त्रेराशिक रखी जायः- 


| 
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४६ कताई गणित 
E = — s -- 
इ मिनट : छ मिनट š तार :- ९ 
६३०३ _ &xux3 _ 7९० 
9x ७ झु 


` उत्तर = १२ š तार 
अथोत्‌ घण्टे भर में वह १२३ तार अधिक कात लेगा | 
यह उदाहरण साफ़ बतलाता है कि कताई के हाथ की लंवाई 

संभव हो उतनी ज्यादा रखता गति बढ़ाने की दृष्टि से फ़ायदेमंद 

। लेकिन ऊपर तो यह वतलाया गया हे कि छुछ लोग कम 
लंबा हाथ रखने में लाभ देखते हैं। इसका कारण यह है कि 
कताई का हाथ कम लंबा रखने से कातते वक्त, धागा कम Zeal 
हे और यदि ट्टा भी तो उसे जोड़ने में समय कुछ कम लगता 
ह. । लंबा धागा दूटने पर या तो वह सारा का सारा बेकार जाता 
है. या उस जोड़ने की कोशिश में समय अधिक लग जाता ë | 
धागा ged न देने से गति बढ़ाने में कितनी सहायता मिलती है 
इसको स्पष्ट कल्पना नीचे के हिसाव से मिलेगी:- 


शहरण (5) एक मनुष्य हर १० सेकंड में अपनी 
कताई की खेप पूरी कर लेता हे । उसका कताई का नया 
थागा १ गज्ञ लम्बा | हर मिनट धागा टरने के कारण 
उसके ७॥ सेकंड वरबाद होते हैं । यह बतलाइये कि यदि 
उसका धागा बिलकुल ही नहों zami तो वह १ घण्टे में / 
कितने तार ज़्यादा कात लेता ? ह | 


रीति--यदि धागा इंटता है तो हरेक मिनट सें उस मनुष्य x 
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के ७) सेकंड वरवाद होते Š | उसका हरेक नया धागा ९ 
गज लम्बा होता है और उतना कात कर भरने के लिए उसे १० 
सेकंड लगते हें | इस हिसाव से यदि धागा दूटता है तो नये 
धागे का तीन चौथाई अथीत्‌ डे गज लम्चा धागा कातने का 
उसका समय हर मिनट में वरवाद होता है | यदि धागा नहीं 
वाई, टटता तो उसे यह हानि नहीं होती । अर्थात्‌ धाया जर टूटने पर 


मंद, बह हर सिनट में š गज अधिक कात लेता | ऊपर के सवाल में 
कम पूछा गया है कि वह १ घण्टे में कितने तार अधिक कात लेता । 
कि. हर मिनट में ई गज कात लेता इस हिसाव से १ घण्टा याने 
टता ६० मिनट में वह ६० > ३-४५ गज अधिक कात लेता है | उसके 
गता (४५-६) तार-(४५-१ १३) तार=३३ई तार होते | अथोत्‌ 
गाता ' धागा विना टूटे कातने पर उस मनुष्य की गति फ़ी घण्टा ३३३ 
हे।' तार वढ़ जाती । 


सातवें और आठवें उदाहरण की तुलना करने से पता चलता 
है कि कताई का हाथ लगवा करके कातने में जितना लाभ है 
नी ' उससे वह न टूटने देने में बहुत ज्यादा लाभ है | इस वास्ते गति 
या बढाने के लिए पहली वात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि धागा 
ण |. टूटने ही ल पावे । इसका खयाल रख कर यदि कताई का 
। हाथ लम्बा निकाला जा सकता हो तो लम्बा निकालने में आपत्ति 


K । नहीं | फिर भी कताई का हाथ लम्बा करने से गति बढ़ाने में 
म | इतना थोड़ा लाभ मिलता हे कि उसे प्राप्त करने के लोभ में धागा 

| टूटने का खतरा न उठाना ही आम तौर पर अच्छा सममना 
प्य | चाहिये | धागा टूटने से केवल गति का नुकसान ही नहीं होता 


| 
| 
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परन्तु टूटा धागा फेंक दिया जाय तो उतने सूत के दाम भी व्यर्थे | व 
| जाते हैं | कताई का हाथ सामान्यतः मनुष्य की ऊँचाई के अनु. S 
| सार २२ से ३२ इथ्व लंबा रखना ठीक है | | से 
कताई का हाथ ज्यादा लम्बा न रखने में “पूनी घर! हाथ को. प 
| आगे पीछे कम फैलाना पड़ता Ë | जिससे एक साथ लस्वे अरसे । 
: तक कातते रहने पर भी थकान कम लगती है। हाथ छोटा रखा हे 
| जाय तो धागा टूटने पर उस उठाने के लिये अधिक भुकना भी, व 
नही पड़ता । ये दोनों लाभ भी ध्यान में रखने योग्य हैं । त 
Ñ संभव है, नया धागा लंबा रखने का लाभ समक कर, १ 
परन्तु कताई का हाथ लम्बा रखने का दोष देख कर हाथ का i 
धागा? छोटा रखने की कोई चेष्टा करें | ऐसी कोशिश करना ठीक ^ 
नहीं होगा | हाथ के धागे की लंबाई क़रीब १० इंच रखी 1 
जाती हे, यह बात पहले वतलायी जा चुकी है । यदि वह १० | डं 

श्च से कम रखी गयी तो नया धागा अवश्य लंबा निकाला जा . 
सकेगा पर उसमें दूसरी हानि होगी । इस हानि को भी समझ | कं 
` लेना चाहिये | हो 
सूत कातने में यह निहायत जरूरी है कि पूनी से छूटने वाले | 
तन्तुओं के साथ तकुबे से मिलने वाले बट का परिमाण ठीक रहे। रै 
यमन तो तन्तु एक दूसरे से छुटने लगेंगे। धागा | ॥ 
ड पायगा | यदि अखण्ड रह गया तो उसमें बटे $ 
जाने वाले तन्तुओं की a वाची जायगी ०228 J z ब] धी 

3 हो जायगी और धागा बिल | 
कुल बारीक और कमजोर बनने लगेगा । बट की ज्यादती हो | 


गला तो ज्यादा तंठु पकड़े जायेंगे और धागा मोटा बनने लगेगा । | 


| 
| 
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वह शायद हूटेगा तो नहीं पर इतना सोटा बनता जायगा कि 
आखिर कातना ही असंभव कर देगा । अधिक वट के इस दोष 
से वचने के लिये हमें हाथ का . धागा? रख कर ही कातना 
पड़ता हे। 
हम अपने सूत को मध्यम परिमाण में वटते Š | उतने 
ही वट की उसे आवश्यकता रहती Š । मध्यम परिमाण में 
बटते Š इसी लिये कुछ हद तक अधिक वट सहन करने की 
ताक़त भी हमारे सूत में रहती Š | उसकी-यही ताक़त “हाथ के 
धागे' के रूप में काम आती Š । तकुवे से छूटा वट का प्रवाह 
हाथ के धागे? के जरिये ही पूनी के तंतुओं तक पहुँच सकता Š | 
वह यदि अधिक हो गया तो कुछ हद तक यह सिरा उसे अपने 
आप में समा लेता है । पूनी से निकलने वाले तन्तुओं को वचा 
लेता है। उसकी यह शक्ति उसकी लंवाई पर निर्भर रहती हे 
“नया धागा? लंबा निकालने की कोशिश में हाथ के धागे? 
की लंबाई घटा दी जाय तो उसकी वट समा लेने की शक्ति कम 
हो जाती ë | जिसके फलस्वरूप हरएक नया धागा प्रारंभ करते 
वकत बट का आक्रमण रोकने के लिये चरखा बहुत धीरे से घुमाने 
का खबरदारी रखनी पड़ती हे । वेग एकदम घटा देने की चिंता 
š कभी कभी हर धागे के प्रारंभ में चरखा विलकुल ही रोक कर 
शुरू करने को आदत पड़ जाती Š । इस प्रकार चरखे की गति 
धामी करना या उसे बिलकुल रोक देना कातने की गति बढ़ाने में 
रुकावट पैदा कर देता Š | आखिर “ आ 
का हेतु विफल जाता Š | 
2 


हाथ का धागा? छोटा रखने 
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“हाय का धागा? करीव १० इंच लंबा रखने को कहा गया 
है । यह नाप मध्यम प्रकार के चरखों के लिये सममना चाहिये। नह 
जिन चरखों में तकुबे के फेरे कम हों उन पर कातते वक्त वह उधे 
१० इंच से कुछ छोटा रखने में आपत्ति नहीं है वशर्त कि सूत लर 


— sss 


s 


बहुत मोटा न कातना हो । मोटा सूत हमेशा बट कम खाता है | तुल 
° ` ~ ~ चक DSN 

इसलिये यदि मोटा सूत कातना हो तो तकुवे के फरे कम होते हुवे 

भी 'हाथ का धागा' पूरा रखना चाहिये | इसके विपरीत जिस गरि 


TA में तकुवे के फेरे अधिक हों उस पर कातते वक़्त यदि बहुत गाह 


चाहिये । ( देखिये परिशिष्ट संख्या ७ ) । 


A 32९ हाथ ` थाः ` A . c . 
महीन सूत न कातना हो तो हाथ के धार्गे को लंबाई १० इच कै 
से भी अधिक १२, १४ या कभी कभी १५ इंच तक की रखनी šq 


तकली पर कातते वक्त यदि ऐंठने की क्रिया अँगुलियों से करनी | संभ 
हो तो हाथ का धागा? ८ इंच से १० इंच का रखना ठीक होगा। कुक 
यदि जाँच पर ऐंठने की क्रिया करनी हो तो हाथ का धागा? १२ गति 


इंच छोड़ना ठीक होगा । और यदि पिंडली पर ऐंठना हो तो वह बार 
१४ से १५ इंच लंबा रखना ठीक होगा। 'हाथ के धागे? की ठीक नहीं 
लंबाई जाँचने का तरीक्रा संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है :-- | वोम 


“नया धागा' प्रारंभ करते वक़्त न 'पूनी धर हाथ? को रोकता मार 


चाहिये, न चरखा घुमाने वाले हाथ को रो धीमा करता को 
) y हाथ को रोकना या धीमा कर 


चाहिये | इस प्रकार वेग कम न करते हुवे कातने पर भी नये. 
` धागे के मुँह पर का सूत मोटा नहीं होना चाहिये । इन शर्तों का हा 
पालन करते हुए हाथ के धागे? की लम्बाई जितनी कम से कम 
रखी जा सके वही उसकी ठीक लम्बाई समकनी चाहिये । 


| 
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गया तकली और चरखे के वारे में ऊपर के हिसाव एक से लागू 
हये। नहीं होंगे यह भी कह देना जरूरी Š | तकली पर पकड़ धागा 
वह्‌ ` उधेड्ने और पकड़ाने में चरखे की तुलना में कुछ अधिक समय 
सूत. लगता है | अर्थात्‌ तकली पर कताई का हाथ लंबा रखना 
है। तुलना में विशेष लाभदायक हो सकता है | 


हुवे FS Š Š 
= पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने का काम कम वार करके 

Pi गति ag सकती है वैसे ही वह काम कम मात्रा में करके भी 
बहु 


3 गति बढ़ायी जा सकती है | इसके लिये तकुवे की लंवाई घटाने 
१ ` की एक तरकोव Ë | खास कर के कताई प्रतियोगिता में 333 वाले 
इस तरकीब को आजमाते हैं और उससे उन्हें लाभ भी मिलता 
| है | तकुवे की लंबाई कम रखने से उस पर वड़ी कुकड़ी भरना 
करनी संभव नहीं रहता । ऊपर से देखने पर माळूम होगा कि छोटी 
[गा। कुकड़ी भर कर बारबार परेतने में जो समय लगेगा वह काम की 
` १२ गति को कम कर देगा पर यह वात कुछ हद तक ही ठीक है। 
। वह | वास्तव में यह तो लाभ है कि छोटे तकुवे के कारण कुकड़ी बडी 
ठीक नहीं भरी जाती | कुकड़ी छोटी रहने से तकुवे पर वोर नहीं बढ्ता । 
- ' चोक नहीं बढ्ने से तकुवे की घिरी पर से माल नहीं फिसलती । 
माल न फिसलने से तकुवे के फेरे बरावर मिलते रहते ë और तकुवे 
करता की घूमने की और खास करके उलटने की गति एक सी रहने से 
| कातने भरने की गति भी एकसी रहती है | उसके घटने का कारण 
का नहीं रहता । दो चार वार अधिक परेतने š समय की जो हानि 
क्म होती Š उसकी तुलना में कुकड़ी का वोर न वढ्ने देने से कताई 
की गति क्रायम रहने का जो लाभ होता है वह अधिक है | 


| 
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पुरानी परंपरा के अनुसार कई कत्तिनें घण्टा घण्टा भा 
एक हा तकुवे पर बडा कुकड़ा भरता हुई अआज भा नजर आता 
Š | सावली में ऐसी कत्तिनों की गति बढ़ाने की कोशिश करे 
हुए यह देखा गया था कि सिर्फ हर २० मिनिट पर तकुवे से 
सूत परेत लेने का अभ्यास डालने के एक ही परिवतन से उनकी 
गति बढ़ गयी थी । पूरे वेग से कातने के लिये प्रतियोगिता में क 
कातने वाले हर १० मिनट बाद तकुवा बदलना या परेतन 
पसंद करते हें | पर आम तौर से मोटे अंक के, याने १४ से १६ 
अंक तक के सूत के लिए हर १५ मिनट पर तकुवा बदलला काशी 
है | मध्यम याने करीव ३० से ३२ अंक तक के लिए हर २९ 
मिनट पर वह बदलने में कोई दोप नहीं है । महीन सूत के लिए 
इससे भी अधिक समय तक एक ही कुकड़ी भरी जा सकती है। | 
छोटी छोटी छुकड़ियाँ परेत लेने से माल की आयु बढ़ने के 
भी संभावना हे। 

परिभापा:--'नये धागे का मुंह? याने नये धागे ब 
वह्‌ [सरा जिस स उस कातना शुरू किया हो ( खयाल रहें É 
हाथ के धागे का अन्त और “नये धागे का मँह' एक नहीं होत 

q दोनों एक दूसर स लग रहा करते हे )। 


उदाहरण (६) 'हाथ का धागा? १० इंच और कता. 
का पूरा हाथ २७ इच रख कर कातने वाळे का 'फिस॒ला धाग 
१इंच रहता हो तो १६० तार सूत कातने में कितना ४ 
उसे दुबारा भरना पड़ेगा ? यह भी हिसाव लगाइये कि ह 
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“फसले धागे? के कारण “पकड़ धागा? उथेड़ने पकड़ाने की 
क्रिया उसे कितनी अधिक बार करनी पड़ेगी ? 

परिभाषा--(१) “फिसला धागा? । कातते वक्त कभी कभी 
बावजूद पकड़ धागे के, कुकड़ी पर भरा धागा फिसल कर धारे 
धीरे वापस निकलता रहता है | कुकड़ी पर से फिसला धागा 
पकड़ धागे की जगह चला जाता Š और पकड़ धागे का कुछ 
हिस्सा आगे खिसक कर तकुवे की नोक से वाहर चला जाता 
Š | ककड़ी से फिसलने के कारण धागे का जितना हिस्सा इस 
प्रकार तकुवे की नोक के वाहर चला जाता हो उसे “फिसला 
धागा नास दिया ë । 

(२) 'छटका धागा? । कभी कभी धागा कुकड़ी पर से नहीं 
फिसलता पर केवल पकड़ धागे की एक दो चूड़ियाँ खुलने से 
वह तकुबे की नोक से बाहर चला जाता हे। उसे “फिसला 

गा! न समझा जाय । “फिसला धागा” वही होगा जो कुकडी 
से फिसलने के कारण निकल आया हो । केवल पकड़ धागे 
से निकल आये धागे को 'छटका धागा? कहा जाय | 


` 


gam: — धागे से कुछ चूड़ियाँ छटकते रहना 
निर्दोष कताई का लक्षण तो नहीं कहा जा सकता; फिर भी जो 
दोष “फिसले धागे? में हैं वे छटके धागे? में नहीं हें | “फिसले 
धागे? में धागे का फिसला हिस्सा भरने की क्रिया व्यथे ही दूसरी 
दफा करनी पड़ती है | छटके धागे! में वह नहीं करनी पड़ती । 
उल्टा जितनी चूड़ियाँ छटक आयी हों उतनी उधेड़ने का काम उसमें 


५४ कृताई गणित 
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कम हो जाता Š | पर दूसरे कई दोषों के कारण "पकड़ धागा 
छटकते रहना भी अवांछनीय ही हे | उसके छटकते हुए भी | = 
छुकड़ी से धागा न फिसलने का मतलव यही है कि पकड़ धागा | का 
जरूरत से अधिक चूड़ियों में पकड़ाया गया है, इस लिये चूड़ियाँ । दा 
छटकने से काम घटता है यह सोचना ठीक नहीं क्योंकि वास्तव | पर 
में चूड़ियां अधिक पकड़ाते समय ही इस काम में काफ़ी वक़्त उस 
खर्च हो चुका है । दूसरा दोष उसमें यह है कि जितना धागा 
छटक कर तकुबे की नोक से वाहर आया हो उतनी कताई के 
हाथ की लंबाई घटती है | तीसरा सूक्ष्म दोष यह है कि इस 
प्रकार धागा छटकता रहे तो कताई की चुटकी पर चाहिये उतना | ~ 
द्वाव रख कर नहीं काता जा सकता | 


यह भी समक लेना चाहिये कि निरा फिसला धागा” रहना | धार 
असम्भव सा Š | फिसले धागे में छटके धागे का कुछ न कुछ | पढ़े 
अंश जरूर रहता है | दोनों का भेद प्रत्यक्ष नापना कठिन है । = 


इस उदाहरण में काल्पनिक भेद बतलाया जा सकता था पर | यदि 
हिसाब आसान बनाने के लिए उसे इसमें से टालना ही उचित | २७ 
सममा है | दोनों में से 'फिसला धागा” अधिक हानिकर सममा | > 
है इस लिये उसीका हिसाव पूछा 

हिसाब करने के पहले एक वात यहाँ सममा देना जरूरी है। | लम 
छठ उदाहरण की परिभाषा में बतलाया गया है कि: | 


। उसे 

हाथ का धागा? + “नया धागा! = कताई का एक हाथ | तार 
नर्दोष (0 ~ A A 

निर्दोष कताई के लिए यह व्याख्या सही है पर यदि धागा | १६ 

छटकता हो या फिसलता हो तो :— सूत 
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~ aaan 
? हाथ का धागा? + नया धागा! + 'छटका या फिसला धागा? 
~ SS हाथ z अर्थ ~ A I ` 
गी | कताई का एक हाथ',यह अर्थ लगाना चाहिये। यदि छुटके धागे 


तर का या फिसले धागे का उल्लेख न किया गया हो तव “कताई का 
ग हार्थ निर्दोष याने हाथ का धागा? + निया धागा' सममा जाय | 
व | पर जहाँ छिटका धागा या 'फिसला धागा” बतलाया गया हो वहाँ 
त | उसकी लम्बाई कताई के हाथ में शुमार की जाय | 


š रीति-इस प्रश्‍न के दो उत्तर मांगे गये हें | फिसलन के 
कारण कितना धागा दुबारा भरना होगा इसका उत्तर हम पहले 
निकालेंगे । हिसाव में कहा गया है कि कताई के हर हाथ में 
फिसले धागे की लम्बाई १ इंच रहती है | इसका मतलब यह 
हुआ कि वह कताई के जितने हाथ निकालेगा उतने ही इंच उसका 
॥ | धागा फिसलेगा । अर्थात्‌ उतने ही इंच धागा उसे दुबारा भरना 
छे | पडेगा | हिसाब में उसके कताई के हाथ की लम्बाई २७ इंच 
बतलायी गयी है जिसमें हाथ का धागा १० इंच का कहा गया ë! 
यदि धागा बिलकुल न फिसलता तव तो २७ इंच के हाथ में 
त | २७ इंच-१० इंच > १७ इंच लम्बा नया धागा {वह कात 
ग | लेता | मगर उस १७ इंच में ९ इंच धागा फिसल कर आया 
हुआ हे | इसलिये उसका नया धागा १७ इंच-१ इच = १६इच 
| | लम्बा ही होगा । तात्पय यह हुआ कि १६:१ क अनुपात म 
। उसे धागा दवारा भरना पडेगा | हमें यह निकालना है कि १६० 
तार सूत कातने में उसे कितना धागा दुबारा भरना पड्गा | 
T १६ : ९ के अनुपात के हिसाब से १६० =+ १६८१० तार जितना 


सूत दुबारा भरना होगा यह उत्तर हुआ | l 
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दूसरा सवाल यह है कि हिसाव में वतलायी गयी फिसलन 
के कारण पकड़ धागा उधेड़ने पकड़ाने का काम कितनी अधिक 
बार उसे करना पड़ेगा । पहला उत्तर निकालने में हमने यह देख 
लिया कि उसकी कताई के हाथ की लम्बाई और हाथ के धागे की 
लम्बाई देखते हुए उसका नया धागा १७ इंच लम्बा रहना चाहिये 
था पर फिसलन के कारण वह सिफ १६ इंच लम्बा रहता है | 
यदि नया धागा १७ इंच लम्बा रहता तो पकड़ धागा उधेड्ने 
पकड़ाने का काम ( १६० ४८ ) + १७ = (७६८० + १ ७)- 
४५१५३ याने क़रीब ४५२ दफा उसे करना पड़ता | पर वह १६ 
इंच लंबा रहने से वही काम उसे (१६० x ४८) + १६ = ४८० 
दफ़ा करना पड़ेगा। याने २८३७ वार- क्ररीव २८ बार- अधिक 
करना पड़ेगा | यह दूसरा उत्तर हुआ | 

अपर का हिसाब यह साफ़ वतलाता हे कि धागा फिसलने 
का दोष श्रम और समय की किस प्रकार हानि करता है। इस 
दोष के रहने के कई कारण हैं: 

(१) कुकडी ठीक आकार की न भरना | 

२ = A A ` A ` A ` ७३ ७७ 
3 K र) कुकडी की नोक की वाजू और तकुबे की नोक-इन दोनों 
के वोच अंतर कम हो जाने पर भी कातते रहना । 
(३) पकड़ धागा बहुत कम चूड़ियों में पकड़ाना | 
(४ कातते वक्त धागे कवे के Š 
o SERS तकुबे के साथ का कोण याने 'कताई 
जितना जरुरा हो उससे अधिक बड़ा रख कर कातना | 


N A A 
(५) तकुवे का वह हिस्सा जिस ओर से सूत काता जाता है, 


कोण 
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नन याने 'तकुबे की आगे की वाजू' जमीन की तरफ़ सुकी रखने के 
[क ' बदले ऊपर की ओर उठी रहने दे कर कातना | If 
ख | (६) माल ढीली रहने के कारण या घिरी घिस जाने के कारण | 
की । माल की पकड़ कम हो जाना | 
क | इसमें से चौथा और पांचवा कारण वास्तव में भिन्न नहीं Š | 
A तकवे की आगे की वाज उठी रखना याने तकुवे की आग कां 
ह ज़ और जमीन का अंतर उसकी पीछे की वाजू और जमीन 
= | के अंतर से अधिक रखना | इस प्रकार उठा तकुबा रख कर कातने 
E वही दोष उत्पन्न होता है जो चौथे कारण में बतलाया गया ë | 
र कताई कोण? कम करके कातने के लिये 'पूनी धर हाथ जमीन 
p की विरुद्ध दिशा Š ऊपर उठाना पड़ता हे। यदि तकुवा भा जमान 
| की विरुद्ध दिशा में उठा हुआ हो तो कताई कोण टाक एन 
[ने | के लिये “पूती धर हाथ बहुत ही ऊँचा उठाय रखना पड़ता है । 
[स हाथ इँचा रखने में थकान ज्यादा होती है और स्वाभाविक रूप 
से ही वह नीचे की ओर झुंकने लगता है | इससे कताई कार 
भी बड़ा रहने लगता है । नतीजा यह होता है कि धागा कुकड़ी 
शु पर से फिसलने लगता है । 
i. इस दोष को टालने के लिये ही नहीं बल्कि कातने का सीन | 
कोण आसानी से बता रहे और “पूती घर याथ ऊपर उठी रखने | 
। का श्रम भी बच जाय इसलिये आज कल झुका तेचा | 
ई | पसन्द किया जाने लगा हैं | झुक qz का मतलव हैँ उठ | 
| तकुव सं उल्टा यान agad का आग का बाज जमान का तरफ़ | | 
गे ओर उठी हो । तकुवा | 


मुक्ती हो और पीछे की वाजू आकाश के । 


2 i 
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भुका रखने से भरनी कोण बनाने के लिये हाथ ऊपर उठाने का 
श्रम बहुत बच जाता Š | आगे का उदाहरण बतलायगा कि इस 
श्रम से बचाने में झुका तकुवा कितनी सहायता करता है । 

परिभाषाः--(१) 'कताई कोण? | अर्थात्‌ सूत कातते वक्त | 
कुकडी से धागा फिसल कर या पकड़ धागा तकुबे की नोक al 
छटक कर लौट न आवे इसलिये तकुवे के साथ धागे का जो कोण 
बनाये रखना पड़ता है वह कोण । यह कोण तकुवे की नोक पर 
तकुवे की पिछली बाजू की ओर वनता है। 

(२) 'तकुवे की आगे की वाजू? और 'तकुबे की पिछली 
amy | जिस ओर से कताई की जाती है उसे तकुवे की आगे की | 
T 3 उसका विरुद्ध बाजू को 'तकुवे की पिछली वाजू 


(३) उठा तकुवा? | तकुवे की आगे की वाज उसकी पिछली 
बाजू को बनिस्वत जमीन से अधिक ऊंची होउसे “ठा तकुवा' कहेंगे। 

(४) मुका तकुवा' अर्थात्‌ उठे तकुवे से उल्टा । भुके तक वे 
में उसकी नोक जमीन की ओर अधिक भुकी रखी जाती हे । 
अर्थात्‌ तकुवे की पिछली वाजू उठी रहती हे । 

e जदाहरण (१०) आड़े तकुवे' पर कातने से धागा 
हर वक़्त मुझे TÅR हाथ ३० इंच ऊपर उठाना पड़ता 
ë । याद्‌ तकुवा झुका रख कर कातने लगूँ तो वह A 
| सिफ़ १२ इंच ऊपर उठाना पड़ता हे | मेरा नया धागा | 
| < फुट लबा रहता हे | यदि दिन भर में से २००० तार | 
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का कातूँ तो तकुवा झुका रखने के कारण हाथ उठाने के मेरे 
इस | श्रम में क्या बचत होगी? 
नक्त |  परिभापा--“आड़ा asa ' । जिस तकुवे की दोनों वाजू 
ते । धरातल से समानान्तर हों । 
गण | रीतिः--तकुवा झुका रखने के कारण मुझे ३० इंच के 
पर | वदले में सिर्फ १९ इंच हाथ उठाने का श्रम होता Š । अर्थात्‌ 
हर नया धागा कातने में १८ इंच हाथ उठान का मरा श्रम वच 
ली जाता Š | मेरा नया धागा २ फट का यान आध तार का रहता 
की | है । दिन भर में २००० तार कातने के लिये gh ४००० नय 
जा धागे निकालने पड़ेंगे । हर धागे के पीछे एक वार १८ इंच हाथ 
3 उठाने के श्रम की बचत होगी । इस हिसाब स २००० तार 
q कातने में ४००० बार १८ इंच हाथ उठाने का म॑ हनत aam t 
4 यह्‌ उत्तर हुआ । g 
वे भुके तकुबे का पूरा लाभ उठाने के लिए वह अधिक से 
| अधिक कितना भुकाया जाय इसका शास्त्रीय निणय अभा नहा 
| हो पाया Š | इसका निर्णय करने के लिए मुक तङ क दान भी 
T हमें जाँचने चाहिएं | यहां दोष से मतलव कातन का an 
दृष्टि से Š न कि यांत्रिक दृष्टि | तकुवा झुका रखन स र | 
Í स्वाभाविक ही घट जाता है । वह जितना घटा रहता उतना ह | 
= धागे में तकुवे की नोक घुस जाने का आर धागा दूट जाने का ! 
! | भय अधिक रहता Š 1 कताईकोर के कम होने सेवागकी बट 
ए मिलने में कुछ हानिकारक परिणाम होता है या नहीं इसकी पूरी 
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कल्पना अभी तक नहीं की जा सकी । यदि कोण बहुत ही कम 
हो जाय तो एक यह दोष प्रत्यक्ष दीखता है कि पकड़ धागे की 
चूड़ियों की संख्या वढ्ने लगती है क्यों कि पकड़-कोण सी फिर 
छोटा रहने लगता है | चूड़ियों की संख्या बढ़ जाने से क्या हानि 
है वह तो इससे पहले ही बताया जा चुका है | इस नुक़सान से 
बचने का मार्ग यह है कि जिस परिमाण में तकुवा भुकाना हो उसी 
परिमाण में तकुवे की लम्बाई घटा दी जाय | कताई-कोण छोटा 
हो तो तकुबे की लंबाई घटाने पर भी धागा उस पर से छटकने का 
या फिसलने का भय नहीं रहता | इन बातों का खयाल रख कर 
तकुवा अधिक से अधिक भुका कर अर्थात्‌ कताई-कोश छोटा रख 
कर 'पूनी धर? हाथ उठाने का श्रम बचाया जा सकता है । 


ऐसा भी एक प्रयोग किया गया जिसमें तकुवे की आगे की . 


वाजू प्रथ्वी की ओर पूरी मुकी और उसकी पिछली वाजू आकाश 
की ओर पूरी उठी रख कर काता गया | इस तरह रखे गए 
aga को वरती मुँहा' तकुवा कहा गया है | तकुवा धरती सुँहा 
रखने का प्रयोग यशस्वी तो हुआ है पर मामूली चरखों में मोढ़िये 
को जो ऊँचाई रखी जाती है उतनी ही ऊँचाई पर वह नहीं लगाया 
जा सकता | यदि धरती ST amar लगाना हो तो मोढिया बहुत 
चाइ पर वठाया जाना चाहिए। उस पर तकुवा इस तरह बैठाना 
चाहिए जिससे तकुवे की नोक कातने वाले की आँखों के ठीक सामने 
रहे । इससे नीचा तकुवा रखा गया तो कातने में अड्चन होगी | 

¬ *रपदावाद और मूल में नयी किस्म के मगन चर्खे बने š 
उनमे इसी पद्धति पर “धरती गुहे? तकुवे वेठाये गये हैं। मुके 
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तकुवे से भी धरती मुँहे तकुवे में एक विशेष लाभ है । मुके 
IZA पर धागा बनाते वक्त और धागा भरते वक्त कम परिमाण 
में ही सही, पूनी धर हाथ ऊपर तो उठाना ही पड़ता Š | धरती 
मुँहे तकुबे की नोक आँखों के सांमने रंखने से कातने का योग्य 
कोण रख कर हाथ उठाने के वदले नीचे की ओर भुकाते हुए | 
काता जा सकता है | उठते हाथ से काठने की तुलना में झुकते | 
हाथ से कातना विशेष आरामदेह है | झुके हाथ से कातने में 
कुछ श्रम करना पड़ता हे वह केवल धागा भरते वक्त हाथ उठाने 
का है | पर वह बहुत कम हे | इस श्रम को भी बचाने के लिये 
आज कल "पिछ HŠ तकुवे के प्रयोग किये जा रहे Ë | 

ह 'भुकते हाथ से कातना' | कातते वक्त 
पूनी धर हाथ नीचे की ओर याने प्रथ्वी की ओर झुकाते हुए 
कातना । 

(२) “उठते हाथ से कातना'। भुक्रते हाथ 


उलटा | याने पूनी धर हाथ ऊपर की-ओर उठाते 
(३) धरती सहा तकुवा' | जिस तकुवे की आगे की नोक 
प्रथ्वी की तरफ़ और पिछली नोक बिलकुल आकाश को तरफ़ 
रखी गयी हो । 
(४) “पिछ Sat agar । यह्‌ धरती सुँहे aga का ही एकै 
प्रकार Š | धरती मुँहे तकुर्वे की नीचे की नोक कुछ dF 
और ऊपर की नोक कुछ आगे रहे इस प्रकार तिरछा वठाया 


गया तकुवा । 


से कातने' से 
हुए कातना । 


rsa oes 
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उदाहरण (११) ६४० धागे की एक लच्छी की | 
लंबाई २३॥ इंच हो तो उस लच्छी में तार कितने होंगे ? 
परिभाषाः--लच्छी का घेर और 'लच्छी की लंबाई! | 
| 'एक दूसरे से भिन्न वस्तु हें | 'लच्छी SÇ का मतलब | 
| है- लच्छी के पूरे एक धागे की लंबाई । यह लंबाई सामान्यतः  ' 
जिसे परेते पर लच्छी बनायी गयी -हो उस परेते के घेरे के | 
बरावर होगी | 'लच्छी की लंबाई? इससे ठीक आधी होती है। | 
परते पर से लच्छी उतार लेने पर उसके दोनों सिरों के वीच के 
अंतर को “लच्छी की लंबाई? कहा Š | | 
रीतिः--लच्छी की लंबाई २३॥ इंच है | इस हिसाव से | 
लच्छी के घेरे की लंवाई ४७ इंच होगी। हमें लच्छी के सूत की | 
कुल लंबाई तारों की संख्या में निकालना Š | १ तार = ४८ इंच | 
( कोष्टक शा १ के अनुसार ) | लच्छी का हरएक धागा ४७ । 
ATAA ६। मतलब यह हुआ कि वह एक तार से ४८-४७ १ | 
इंच कम लंबा है | लच्छी में इल धागे ६४० बतलाये गये हैं। | 
अर्थात्‌ उस लच्छी के सूत की लंवाई ६४० तार-६४० इंच 
बरावर होगी और ६४० इंच=६४० --- ४८२४० + 
इसलिये लच्छी की लंबाई ६४० तार- 
'तार होगी | 


इंच के 
३८१३३ तार। 
१३३ तार=६२६३ 


जब बेनाप के परेते पर लच्छी बनायी गयी रों 
न रते पर लच्छी बनायी गयी हो तब तारों में 
कती लंबाई जॉचने के लिए ऊपर की रीति काम में लायी जाती | 
है | जिन कत्तिनों को नये ढंग के परेते न दिये गये हों उनकी 


| 
| 
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की | लच्छियाँ अकसर वेनाप की रहती हैं | कभी उनका घेर १ तार | 
? से कम लंवा होता है तो कभी अधिक लंबा | 


ई? | ऊपर के हिसाव से यह्‌ वात खयाल में आबेगी कि परेते के | 
लब |. येरे में यदि जरा सा भी झक हो जाय तो लच्छी के कुल सूत की | 
त लंबाई में काफी फर्क पड़ेगा । इस वात का खयाल परेतते बनत । 
के | रखना जरूरी दै । परेते पर एक ही स्थान में सूत की तह जमती | 
Y रहे तो उसका घेर बढ़ने लगता ë । इसलिये परेते गये थोड़े थोड़े | 
a धागों को बीच वीच में परेते के वाजू के हिस्से पर सरका देना | | 
ओर जिस हिस्से पर धागा परेता जाता हो वह हिस्सा खाली करते | 
| रहना अच्छा Š । आम तौर से हरएक लटी पूरी होने पर उतना i 
से | हिस्सा सरका देना अच्छा है । विना साँथी को याने सादी लच्छी | 
की | में लटी डालने की आवश्यकता इससे पहले पाँचवे उदाहरण _x 
च । के साथ बतलायी गयी Ë | इस लटी को लच्छी की दूसरी लटियों 
१७ से अलग रखने के लिये उस पर दुहरा या चौहरा किया हुआ 
१ | धागा लपेट दिया जाता है। हर लटी परेती जाने पर उसे परेते 
| | | पर दूसरे स्थान में सरकाने की क्रिया और उस पर लटी डालने का 
के | धागा लपेटने की क्रिया साथ साथ कर लेना सुविधाजनक Š | 
(| | परेता यदि ९ तार घेरे का हो तो लटी १६० तार की 
š | और यदि परेता १ गज्ञ घेरे का हो तो लटी २१० गज्ञ 
। की बनायी जाती ë | ऐसी ४ लटियों की एक लच्छी वनायी 
में | जाती है । उसे 'गुंडी' कहते हँ । अर्थात्‌ १ तार घेरे के 
| यरेते पर बनायी गयी १६० > ४ = ६४० तार की और 
Fem 
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१ गज़ घेरे के परेते पर बनायी गयी गुंडी २१० %४ 
= ८४० गज़ की बनायी जाती हे | 


तकली के अटेरन पर सिफ ३२० तार याने आधी ही आंटी 
बना कर वह निकाल ली जाती है क्योंकि उस पर ४ लटियाँ 
अलग अलग सरका कर अटेरने के लिये काफी जगह नहीं रहती। 
यदि लटियाँ सरकाना संभव हुआ तब भी सांथी का स्थान बदलना 
संभव नहीं होता | साँ के स्थान में दोनों ओर के धागे एक | 
जगह आने के कारण सूत की तह वहुत जल्दी बढ़ने लग जाती / 
है | इसके अलावा इस अटेरन पर दो घेरे मिलाकर १ तार बनता | 
है | इसलिये परेतों की तुलना में इस अटेरन पर हर तार पीछे | 
सूत की तह जमने से बढ़ी लंबाई का झक ढुगुना ` पड़ने लगता | 
| है । इन कारणों से पट्टी की अटेरन पर ३२० तार कौ आधी ' 
गुंडी" ही निकाल लेनी पड़ती है । यदि मोटा सूत हो तब तो | 

कक K E याने १ ही लटी अटेर कर निकाल लेनी पड़ती | 
क्योकि मोरटा सूत जगह अधिक घेरता है ° | 
भी जल्दी बढ़ाता हे | 9 मी 


, उपर यह बतलाया गया हे कि १ गज्‌ के घेरे के q पर 
साडया ८४० गज की और १ तार के घेरे के 
हे ० तार की बनायी जाती हैं | फिर भी हाथ कताई के हिसाबों 
म हमने १ तार का नाप चाळू किया है और ज्यादातर १ तार 
घेर के ही परते इस्तेमाल किये जाते हैं; इसर | 
a कप जाते Š; इसलिए हाथकते सत की | 
उडा का नाप हिसायों के लिए हमेशा ६४० तार का “t । 


परेते पर गुं Rai 
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| ex w, ~ `~ cN ` ` 
७ | समझना चाहिये | जिस प्रकार तार के नाप का विशेष उपयोग 
। आगेचल कर सूत का अंक निकालने के हिसाव में समक में आ 
। जायया उसी प्रकार आगे के उदाहरणा से यह समझना सुलभ 


gi | होगा कि गुंडी ६४० तार की ही क्यों ठह्रायी गयी । यहाँ तो । | 
यां | इतना ही बतलाना आवश्यक सममा हे कि मिल की गुंडी और | 
| | हाथ कते सूत की गुंडी की लंबाई में कुळ w रखा गया है । | 
ना भिल के परेते का घेर न तो एक गज का रहता हैं न एक 


5 | तार का ही | पर वह १२ गज याने ४२ फुट का रहता š । वहाँ 
तो | हूर लटी ८० धागो की ( हर धागा १३ गजु का) याचे ११० 


ता | गज लंबे सूत की बनायी जाती है और ऐसी ७ लटियों को १ 

छे | गुंडी बनायी जाती ë | अर्थात्‌ वह १९० X 5 = ¿2° गज को, 
| 

ता | यायों कहिए कि ८०% १३ x ७ -- ८४० गज का बनाया जाता 


धों | हे। हाथकती गुंडी की लंबाई, मिल का गुडी का लंबाई Sig 


T | दोनों की लंबाई का अंतर याद रखना अपने हिसाबों म अत्यन्त 
ती आवश्यक Š | इसे तारों में और गजों में समझने के लिये और 
हं | याद करने के लिये निम्न उदाहरण किया जाय । 

| ` परिभापाः--गुंडी’ । पूरे घेरे की और पूरे तारों की याने 
र | ७ फुट लम्बाई के ६४० तारों का लच्छी को गुंडी कहा जाय | 
| । अन्य सभी प्रकार की लच्छियों को लच्छ ही कहा जाय | 
z | उदाहरण ( १२) मिल की गुंडी में रु की लंबाई 
| ८४० गज्ञ की रखी जाती हे ओर हाथ कताई का उड़ा मे 


= 
Q 
६४० तार की रखी जाती है | यह बतलाइये कि दोनों में 


के 
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से किस गुंडी के खत की लंबाई अधिक होगी ? और यह 
भी बतलाइये कि वह तारों में कितनी अधिक होगी और 
गर्जो में कितनी अधिक होगी ? 


रोतिः--इस उदाहरण में तीन उत्तर मांगे गये हैं । ( १ ) 
दो गुंडियों में से किस गुंडी में सूत की लंबाई अधिक होगी ? 
(२ ) बह्‌ लंबाई कितने तार अधिक होगी ? और ( ३ ) वह 
कितने गज अधिक होगी ? इन उत्तरों को निकालने के लिए 
८४० गज और ६४० तार इन दो नापों की तुलना करनी होगी। 
दोनों नाप भिन्न इकाई में हैं । इसलिए प्रथम उनमें से किसी १ 
नाप को दूसरे नाप में बदल लेना चाहिये | या तो ८४० गज 
के तार निकाल लें या ६४० तार के गज | यदि गज़ों के तार 
बनाने हैं तो उनकी संख्या को अर्थात्‌ ८४० को प्रथम ४ से भाग 
देना होगा और भागफल ८४० में से घटाना होगा । यदि तारों 
के गज बनाने हैं तो तारों की संख्या को याने ६४० को प्रथम 
३ से भाग देना होगा और भागफल ६४० में जोड़ना होगा । 


में ~~ ~ में a 
६४० में ३ का भाग देने पर भागफल पूर्णाक में नहीं आता जब, 


a < ` 

कि ८४० में ४ का पूर्णाक में आता है । पूर्णाक संख्या जिसमें 
आती है वह हिसाब करने में याने ८४० गजों के तार बनाने में 
कुछ सुविधा है । इसलिए निम्न प्रकार हिसाब लगाया जाय:-- 


HUIS (5555) तार (Rie) 
तार= ६३० तार | अथोत्‌ मिल के सूत की गुंडी की लंबाई 
६३० तार जितनी हुई | जब कि दूसरी गुंडी के सूत की लंबाई 
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६४० तार की बतलायी गयी है । इस तरह उदाहरण के उत्तर 
निम्न प्रकार होंगे: 
( १ ) मिल के सूत की गुंडी की अपेक्षा हाथकताई की गुंडी 
में सूत की लंबाई अधिक होगी । 
(२) वह ( ६४० तार - ६३० तार= १० तार ) १० 
तार जितनी अधिक होगी । 


(३) गर्जो में ( १० तार = १० गज +> गजु 
= १३ गज्‌) वह १३३ गज्‌ जितनी अधिक होगी | 


कई बार काँटा लगाने की आदत न रहने से उत्तर सही 
होगा या नहीं इसकी शांका वनी रहती है । कभी कभी रीति सही 
हो तो उत्तर भी सही होगा ऐसा विश्वास कर लिया जाता दै। 
पर सचमुच में कोई गलती रही तो उसका पता नहीं चलता । 
इसलिए हरेक उदाहरण का उत्तर काटा लगाकर जाँच लेने की 
आदत डालना अच्छा है | काँटा दो तरीक्रो से लगाया जा सकता 
है:- एक में उदाहरण का उत्तर निकालने के लिए जिस तरह का 
हिसाव किया गया हो वही हिसाब ठीक उल्टी तरह लगाया 
जाता है और यह देखा जाता है कि उत्तर को उदाहरण की एक 
संख्या समझ कर चलें तो उस्टे हिसाव के फलस्वरूप उदाहरण 
में दी हुई मूल संख्या प्राप्त होती ë या नहीं | यदि वह ठोक ठाक 
प्राप्त होती हो तो उत्तर सही होता ë | दूसरा CREN wa ë IRo 
जिस पद्धति से उदाहरण का उत्तर निकाला ग्या हो उस पद्धति 
को छोड़कर किसी दूसरी पद्धति से उसका उत्तर निकाला जाय l 
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यदि दोनों पद्धतियों के उत्तर एक ही हों तो सममना चाहिये Í 
उत्तर सही है | 

इस उदाहरण में ऊपर बतलाये गये दूसरे तरीक़े से काँटा 
लगाया जाय | अर्थात्‌ जिस पद्धति से इसके उत्तर निकाले गये 
हैं उसे छोड़ कर दूसरी पद्धति से उत्तर निकाले sl हिसाव 
करने की दोनों पद्धति का उल्लेख हिसाव के प्रारम्भ में किया 
भी है| उसमें से पहली पद्धति शुरु में इसलिए पसंद की गयी 
कि बह सुलभ थी । अब काँटा लगाने के लिए दूसरी पद्धति से 
हिसाब किया जाय । इस हिसाब के साथ.साथ पहला प्रकरण 
समाप्त होता हे | इस प्रकरण का यह उदाहरण महत्व का उदा- 
हरण है | जैसे गज और तार के परस्पर ताप का खयाल रखना 
ज़रूरी है वैसे ही मिल की गुंडी और हाथ की गुंडी की लंबाई 
और उनमें के फ़क़ का खयाल रखना जरूरी है | इसका पूरा 
खुयाल हो जाय इसलिये, और काँटा लगाने की आवश्यकता 
सममाने के लिए भी इस उदाहरण को दूसरे तरीक्रे से करने 
को कहा है | 

पहले प्रकार में हमने दोनों नापों को समान इकाई में लाने 
के लिए गर्जो से तार बना लिए थे | अब तारों के गज बना 
लेंगे तो यह हिसाब निम्न प्रकार होगा: 

तारा क नापवाली गुंडी याने हाथ कते सूत की गुंडी ६४० 
तार लंबी बतलायी गयी है | इनके ६४० तार=(६४० + ६४०) 
गज = (६४० + २१३३) गजु-८५३३ गज होंगे | अर्थात मिल 
कागुडास हाथ कते सूत की गुंडा ८५२३-८४०=३१३ गज 
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कि | अधिक लम्बी होगी । इस हिसाब से उदाहरण में पूछे गये सवाल 
। के उत्तर निम्न प्रकार होंगे: 
Ú त r स्य हाः So in > 
टा (१) मिल की गुंडी की अपेक्षा हाथ कताई की गुंडी क 
ये | सूत की लम्बाई अधिक होगी । 
k (२) वह १३३ गज अधिक लम्बी होगी । 
भ्या š > > गज vo गज = ४०३८३ 
यी « (३) तारों में वह (१३३ गज= 5 गज = ३४७ तार 
से = १० तार) १० तार जितनी अधिक होगी । 
रण्‌ ये सभी उत्तर पहले प्रकार से तिकाले गये उत्तरो से मिलते 
दा- | हैं, अतः ये सभी सही Š इसका विश्वास हो जाता है | 
बना दोनों प्रकार से उत्तर निकालने में हमें जो जो संख्या प्राप्त 
बाइ gS उनमें से निम्न संख्याओं का खयाल रख लिया जाय:-- 
E a A बाई c ~ N गज Las 
w (१) मिल की गुंडी की लम्बाई गजी म ८४० गज का 
तु होती Š । ) जौ 7 
रन A A ७. es 2 प्न z ऊ 
(२) हाथकती गुंडी को लंबाई गजा में ८५२३ गज्‌ 
aA 
होती हे । š 
ने RS SNC) रे `~ तारों की 
छ. (३) मिल की गुंडी की लंबाई वारा म RRE | 
"a होती हे । É 
| * = तारों की IN 
| (४) हाथकती गुंडी को लम्बाई तारों में ६४० तार I 
४ DN हे i H 
होती हे । है । 
5) | गों में होता है। । 
हे दोनों गुंडियों का फक गर्जो में १३३ गजों का | 
मेल (५) दोनों युंडियों का फक गों में ९१5 E | 
दोनों रा s तारों में १० तारों का होता ॥ 
गज (६) दोनों गुंडियों का फक 


Hk 
h: 
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गज्‌ और तार के नाप से लेकर मिल की गुंडी और हाथ 
की गुंडी के फ़क्के तक की बातें इस प्रकरण में बतला दी गयी Š | 
गज और तार के कोष्टक प्रकरण के प्रारंभ में बतला दिये गये हैं | 
दोनों प्रकार की गुंडियों के कोष्टक परिशिष्ट भाग-१ संख्या-२ 
में दिये गये हें । 
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(२) दोप सूचो wa ८१ 
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(२ ) कोष्टक:-- 
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P=. की क्रियाये ( २) 
दोष सूची 


कताई के काम में हम छोटी मोटी कितनी क्रियाएँ करते हें यह नक्शे 
के रूप में इससे पहले बतलाया गया है । उन क्रियाओं में जितने दोषों 
का रहना संभव है उनकी सूची यहां दी जा रही है । इस सूची के दो 
हिस्से किये गये हैं । पहले हिस्से में “धागा बनाने” की क्रियाओं के दोष 


ANDEAN < [SS 
| और दूसरे में धागा “अटेरने” या «प्रेतने” के दोष वतळाये गये हैं । 


धागा बनाना 


प्रक्रियाएँ दोषों का _ संभव 
| i | 
रखे पर तकली पर 


१. तकली थरोना 


(१) एंडना १. तकुआ थरोना र 
२. अंगुलियों का फिसलना 


२. माल का फिसलना व 
तङुवा रुक जाना 

३. तङुवे के फेरे बहुत ज्यादा २: 
या बहुत कम होना । 


तकली को गति बहुत कम 
या. बहुत ज्यादा मिलना 
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s तकुवा आगे पीछे होते रहना ४. तकली के नीचे की नोक 
किसी छेद में फँस जाना 

५. तकुवे के बंध चमरखे के छेद ५. तकला का वजन कम 

में फँस जाना | ज्यादा रहना । 

(२) पूनी से तंतु छोड़ना 

( चरखा और तकली-दोनों पर ) 


( १ ) चुटकी बहुत ढीली रखना । तंतु अधिक संख्या में 
छूटने देता । 


(२ ) चुटकी बहुत कड़ी रखना । तंतु कम संख्या में छूटने 
देना । 


( ३ ) चुटकी लगातार ढीली या कड़ी रखना | 
(४ ) चुटकी के बाहर रहने वाला पूनी का हिस्सा ज्यादा 


लेवा रखना | 
(५ ) चुटकी के बाहर रहने वाला पनी का हिस्सा बहुत 
कम लंबा रखना । 
6 ( ६ ) चुटकी की चौड़ाई पूनी की चौड़ाई बहुत ज्यादा 
l रखना । 


( ७ ) पूनी बहुत कड़ी या बहुत नरम रहना । 


(<) पूनी बहुत असमान ( मोटी-पतली या कड़ी-नरम ) 
: रहना | 
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(९ ) चुटकी की अँगुलियाँ पसीने या अन्य तरह से गीली 
रहना । 
(१०) बट के परिमाण से तंतु कम या ज्यादा छोड़ना । 


(३) धागा सँवारना !-- 


चरखे पर तकली पर 
> (१) चुटकी तकली की चोंच के बहुत पास रखना 
x (२) चुटकी पूनी के सिरे के बहुत पास रखना 
x (३) चुटकी लचीली न रखना 
> (४) धागा हथेली से लगने देना 
x (५) चुटकी से कटके देते हुए कातना 


(४) चरखा या तकली उल्टी घुमाना :-- 


चरखे पर तकली पर | 
| (१) जरूरत से ज्यादा उल्टा (१) जरूरत से ज्यादा उल्टी | 
घुमाना घुमाना 
(२) उल्टा घुमाने के पहले या (२) उल्टी घुमाने के पहले या 
बाद में रुकना बाद में रुकना 
(३) हत्थे को मटके देना x 
x 


(४) उल्टा घुमाते वक्त हत्थे का 
म्थान बदलना 
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(५) उधेड़ने का कोण बनाना :-- 


(६) चरखा सीधा घुसाना: 
(अ) भरना! 
चरखे पर्‌ तकली पर 


भरना 

(२) एक के ऊपर दूसरा (२) 
आटा भरना 

(३) कुकड़ी बहुत लंबाई (३) 
में भरना 

(४) कुकड़ी बहुत ढीली (४) 
या बहुत कड़ी 
भरना 

(५) कुकड़ी बहुत बड़ी (५) 
भरना 

(६) कुकडी असमान (६) 
भरना अर्थात्‌ 


22 
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चरखे पर तकली पर 

(१) कोण बनाते वक्त धागा (१) चरखे के अनुसार 
ढीला रहना 

(२) कोण बनाते वक्त धागेपर (२) ,, 
खिंचाव आता 


(१) आँटे बहुत दूर दूर (१) चरखे के अनुसार 


22 
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22 
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तकुवा कुकडी के 
मध्य में न रखना 
(ब) पकड़ाना :-- 


चरखे पर तकली पर 


(१) चूडियाँ अधिक (१) चरखे के अनुसार 
संख्या में पकड़ाना 

(२) चूडियाँ बहुत कम (९) 99 99 
संख्या में पकड़ाना 

(३) चूडियाँवहुत ढीली (३) छ» >» 
पकड़ाना 

(४) ड़ियों के बीच का (४) » > 
अन्तंर क्रमशः न 
बढ़ाना 

(५) कताई कोण बनाने ५) ०» > 
की क्रिया धागा 
पकड़ाने के बाद 
अलग करना 


(क) हाथ का धागा छोड़ना: 
चरखे पर तकली पर 


(१) लंबाई कम या ज्यादा रखना (OS 


a कताई गणित 


(२) कताई कोण कम या ज्यादा (२) p 
रखना 


(३) नया धागा शुरु करने के (३) 1] 
पहले रुकना 


परेतना या अटेरना 
ग्रक्रियाएँ दोषों का संभव 
| | 
तकुबे से परेतने में तकली से अटेरने में 
(१) कताई बन्द करना: 
(१) हाथ का धागा छोड़ना (१) चरखे के अनुसार 
(२) धागे का आखरी सिरा (२) धागे का आखरी सिरा 


तकुवे के खाली हिस्से डंडी के खाली हिस्से पर 
पर न पकडाना न पकड़ाना 
(२) माल उतारना: 
(१) उतारी माल का धुरी पर लगा रहना x 


(२) माल पर अधिक खिंचाव आना 
(३) खड़े चरखों में माल हत्थे की ओर 


उतारना x 
(४) गति चक्र वाले चरखों में मोटी माल 
न उतारना x 
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EE ESE ययन 
(३) तकुवा निकालना :— 
(१) तकुवे पर किसी भी प्रकार का दबाव 
आना x 
(४) धागा परोना :— 
(१) दो चक्कर देकर अटकाना x 
(२) उल्टा अटकाना >< 
(५) धागा जोड़ना :-- 
| (९) q देना (१) चरखे के अनुसार 
(२) साँध ठीक न करना R) > 1) 
(३) धागा कहीं भी चिपकाना (२) » 0 
या खाली छोड़ना 
(६) धागा संवारना ;-- 


(१) सूत की गुड़ियाँ रहने देना x 
(२) तकुवा और तारकड़ी के x 
सीध Š धागा नहीं पकड़ना 
(७) परेता घुमाना — 
(१) अति शीघ्रता से घुमाना x 
(२) कुकड़ी पर नजर न रखना _ 


(३) अड्चनें न देखते हुए गति 
क़ायस रखना 


मु 7102  — — >>> >>> 
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(८) तार गिना: 


कताई गणित 


(९) परेतते वक्त न गिनना, पीछे (१) अटेरते वक्त न गिनना, 


से गिनना 


(९) अटेरन धरना :--- 


x 
x 


(१०) तकली घूमने देना :-- 


xX 


x 


(११) उटी डालना :-- 


पीछे से गिनना 


(१) मुठिया पर न पकड़ना 
(२) साँची ऊपर के बाजू न 
रखना 


(१) कुकड़ी का घेरा कम हो 
तो उस परिमाण में गति 
कम न करना । 


(२) धागा भरा गया हो उसी 
दिशा में या कोण में 
तकली न घूमने देना 

(३) तकली की चोंच हथेली 
से अड्ना । 


(१) लटी डालने का धागा गाठ (१) चरखे के अनुसार 


लगा कर बाँधना 


(२) वाद में लटी करके धागा (२) ,, 


डालना 


22 


s) 


a 


Denan nnn Z 


(३) लटी एक के ऊपर दूसरी > x 
परेतला 
(१२) गुंडी चाँधना :-- 
(१) लटी का धागा व सिरे गाँठ (१) चरखे के अनुसार 
लगा कर बाँवना 
(२) गु डी के दोनों सिरे लटी (२) ,, गे 


` 


के धागे के साथ न जोडना 
(१३) फुकारनाः-- 


(१) असमान फुंकारता O > > 
(१४) गुंडी निकालना: 
(१) सूत पर तान बैठे इस » g 


तरह निकालना 


(१५) गुंडी बटना :-- 


(१) सूत गीला रहते हुए गुंडी FE 
बट लेना 
(२) बंधा हिस्सा आखिर में न 9 i 
रखना N 
(३) लंबाई में समान वट न फा कल 


देना 


E स० २ 


कोष्टक 
संख्या (१) ; sŠ 
१ तार= १३ गजु १ गज्ञ+ १ फुटञ ४ फुटञ ४८ इ'च तै 
संख्या (२) 
१ गज = ३ फुट= $ तार-१ फुट= तार > ३६ इंच 
संख्या (३) 
i हाथकती गुंडी का कोष्टक अरे 
ji . ४ फुट १ तार ; 
१६ तार 5 १ कली = २१३ गज्‌ उठ, 
१६० तार = १ लटी = १० कलो = २१३३ गजु 
६४० तार = १ गुंडी = ४ लटी = ४० कली = ८५३३ गज 
संख्या (४) कत 
मिल की गुंडी का कोष्टक 
i ४ फुट= १ घेरा (Round) = १३ गज्‌ 
| ८० घेरे = १ लरी (Lea) = १२० गज ao तार क्त 
७ लटी> १ गुडी (Hank) =¿9o गज्‌ = ६३० तार 
शुर 
hy (१) तारों की संख्या में उसी संख्या का एक तिहाई जोड़ने से गज़ों की क्त 
i i संख्या प्राप्त होगी । (देखिये प्रष्ट ५ ) 
|: I (३) गर्जो की संख्या मे से उसी संख्या की एक चौथाई घटाने से तारों की 
i संख्या प्राप्त होगी। (कण) | युष 


= सं०३ 

परिभाषा-(१) 

इस पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द विशेष रूप से काम में 
आये हैं उनकी सूची अर्थ सहित यहाँ दी जाती हैः-- 
अटेरन--(४० ३३) लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो खुद 
नहीं घुमाया जा सकता वरन्‌ धागा उसके आसपास घुमाते 
हुए लपेटना पड़ता है । 
अटेरना--(ए० १०) काता सूत अटेरन पर चढ़ाना या लपेटना। 
उठते हाथ से कातना--(ए० ६१) कातते समय धागा निकलता 
जाय वैसे ही हाथ पीछे खींचते हुए उसे ऊपर की ओर उठाते 
जाना । 
कताई का हाथ--(प्र० ४२-५५) कते धागे की तकुवे की नोक 
से धागे के जड़ तक की पूरी लंबाई | 
कताई की खेप--(प० ४२) नया धागा कातना, भरना आर 
धागा पकड़ा कर हाथ का धागा छोड़ना इन सभी क्रियाओं 
की एक परी प्रक्रिया । 
कताई कोण-(प्० ५८) कातते वक्त तकुवे के साथ उसका नोक 
पर तकुवे की पीछे की ओर बनने वाला कोण | 
कुकडी- go १७-२७) तकली या तकुवे पर भरा गया सूत। 
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कुकड़ी कोण--(ए० १९-२७) कुकड़ी की सतह पर भरनी धागे से 
बनने वाला कोण । 

(१) आगे का कुकडी कोण--(ए० १९-२७) भरे जाने वाले 
धागे से कुकडी की सतह पर बनने वाले दो कोणों में से 
तकुवे के आगे की ओर बनने वाला कोण | 

(२) पीछे का कुकडी कोण--(प्र १९-२७) कुकड़ी की सतह 
पर भरे जाने वाले धागे से बनने वाले दो कोणों में से 
तकुब के पीछे की तरफ बनने वाला कोण | 
N > AON ८. A 

कुकड़ा का पदा-(ए० १७-२७) कुकडी की मोटी बाजू। चकती 
के पास का भाग | 
D QEN 
कुक की नोक--(५० १७-२७) कुकड़ी की पतली बाजू | कुकड़ी 
का नुकीला भाग । 
A A 
कुकड़ी का सतह--(४० १९-२७) कुकड़ी का पृष्ठ भाग | 
गुंडी -(४० ६३ ) ४ फुट घेरे के ६४० तारों की बनी लच्छी 
या १ गज घेरे के ८४० फेरों की बनी लच्छी | 
चूाइयाँ-(ए० २५-२८) पकड़ धागे के ऑटे | 
छटका पागा--(० ५३, पकड़ धागे की चूड़ियाँ खिसकाने से 
ATEN > an 
तकुव का नोक ल आगे निकला धागा । 

झुकते हाथ से कातना--(प ६१) उठते हाथ से कातने से उल्टा । 
कातते समय हाथ पीछे हटने के साथ नीचे की ओर मुकाते 
हुए कातना | 


q: 
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तुवा चरखे पर सूत कातने और भरने की लोह की नुकीली 
सलाई | 

आडा तकुवा--(ए० ५९) धरातल से समानान्तर तकुवा । 

उठा तकुबा--(४० ५८) जिस aga का आगे का भाग पीछे के 
भाग के बनिस्वत धरती से ज्यादा ऊँचा हो । 

खडा तकुबा--धरती मैँहे तकुवे से उल्टा । जिस तकुवे का 
मुँह आकाश की ओर हो | 

JM तकुवा -( प० ५९ ) उठे तकुबे से उल्टा । जिसका 
आगे का भाग जमीन की ओर झुका हो | 

धरती महा तकुवा--( ४० ६१ ) जिस तकुव का नाक संपूण 
जमीन की ओर और पीठ संपूण आकाश की ओर हो | जो 
धरातल से काटकोन में हो | 

पिछ मँहा तकुबा--(प० ६१) धरती मुँहै तकुवे का तिरा 
प्रकार । जिसमें तकुबे को नोक कुछ पीछे की ओर और 
तकवे का पिछला हिस्सा कातने वाले की ओर रखा गया हो। 

तकुवे की आगे की बाजू--( ४० ५८) वह वाजू जिस का 
सूत काता जाता ë | 

तकुवे की पीछे की वाजू-( ४० ५८ ) आगे की वाजू सं 

दो ऱ्य _-( wo १८ ) वह सोक जहां से सूत कतता है | 

तार- ( go ४ ) ४ फुट को लंबाई l 
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SETA R NEE —TT-TgTT 
SM EENE vè 

तिरछी भरनी--( 7०२३-२८) जिस भरनी में ऑटे बहुत दूर 
दूर या तिरछे भरै गये हों । 

नया धागा--( ए० ४१ ) कता धागा एक बार भर लेने के भ 
बाद दूसरी बार भरने के पहले जितना नया धागा कता हो 
उतनी लंबाई । 


a= 


Y) 


नये धागे का मुँह--( ४० ५२ ) जहाँ से नया धागा कतना j 
शुरू हो वह सिरा । भ 
पकड़ कोण --( To २५-२७) पकड़ धागा पकड़ाते समय दो 
कोण बनते हैं उनमें से तकुवे की नोक की तरफ का कोण । र्‌ 


पकड़ धागा -(प० २२-२७) कुकड़ी की नोक से तकुबे या तकली 
की नोक तक पकड़ाया गया धागा L 
| पकड़ाना--( प०२५-२७) पकड़ धागा तकुवे पर चढ़ाना । 
परेतना --( प्र० १० ) तकुबे से परेते पर सूत चढ़ाना । 
परेता--( wo ३३) लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
अपनी धुरी के सहारे घुमाया जा सके और घूमते हुए धागा 
अपने चारों ओर लपेट ले । 
फिसला धागा--( प्र ५३ ) पकड़ धागे के रहते हुए भी | 
कुकडी पर भरा धागा कभी कभी फिसल कर बाहर निकल 
आता हे, उसको फिसला धागा कहते हैं | 
l भरना--(ए० ११-२६) धागे को कुकड़ी के रूप Š तकुबे या 
| तकली पर भरना या लपेटना | 
भरनी कोण--(प० १ ५-२७) धागा भरते वक्त तकुबे के साथ या 


टी 
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तकुवे से समानान्तर किसी रेखा के साथ “चाग तसे 
वाले दो कोणों में से तकुवे की नोक कधन वाल्लाक्रोण। 
भरनी धागा--(ए० २१-२७) जो धागा कुकड़ी पर भरना बाकी 
हो वह्‌ पूरा धागा । 
< A ~ A 
q (ह----(प्र०२१-२७) भरनी धागे का कुकडी 
भरनी धागे का सेह--(४०२१-२७) 
से लगा हुआ सिरा । र्‌ ब 
भरनी धागे की जड़--(४० २१-२७) भरनी धागे का पूली स 
जुड़ा हुआ सिरा । | 
लच्छो--( wo ६५ ) किसी भी अनिश्चित नाप को और 
कितने ही अनिश्चित फेरो में अटेरी गयी लच्छी । गुंडी के 
सिवाय की अन्य लच्छी । 
लच्छी का घेर--( ४० ६२) 
हो वह गोलाई । 
0 ® ९ / > 
लच्छी की लंबाई--{ ४० ६२ हा 
> हट गि = l 
बीच का फासला | यह लंबाई घेर को आधा हाता € ग 
\ गे एक दूर 
== | ३४) धागे क्रम 
पर बारी बारी से बदलती 
बाली चौकड़ी ( चौकड़ीर X / 
साँथी दार (०० २४) जिसमें साँथी हो । पक 
धागा भरने के बाद तकुव का नाक 


जिस घेरे में लच्छी लपेटी गयी 
) लच्छी के दोनों सिरों के 


बद्ध रहे इस लिये उन्ह रे 
दिशा में अटेरने के कारण बनन 


हाथ का घागा--(५० ४२) m 
के आगे निकला रहने वाला 
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SAAT 


परिभाषा -- (२) 


हिन्दी परिभाषा के तुलनात्मक मराठी शब्दों की सूची: 


हिन्दी 
१ अटेरन 
२ अटेरना 
३ उठते हाथ से कातना 
४ कताई का हाथ 
५ कताई की खेप 
६ कताई कोण 
७ कुकडी 
< कुकडी कोण 
९ आगे का कुकडी कोण 
१० पीछे का कुकड़ी कोण 
११ कुकड़ी का पेंदा 
१२ कुकड़ी की नोक 
१३ कुकड़ी की सतह 
१४ गुंडी 
१५ चूड़ी 
१६ &टका धागा 
१७ मुकते हाथ से कातना 
१८ तकुवा 
१५ आड़ा तकुवा 


मराठी 
अटेरन, लपेटा 
लपेटरां 
हात वर धेत धेत कातरों 
वाव 
कताई ची खेप 
कताई. कोण 
कुकडे , कुकडी 
कुकडी कोण 
पुढील कुकडी कोण 
मागील कुकडी कोण 
कुकडीचा पाया 
कुकडीचें टोंक 
कुकड़ीची सपाटी 
गुंडी 
चुड़ी 
निसटलेला धागा 
कलत्या हाताने कातरों 
चाती, चात 
आडवी चात 


TAA 


A 


०३) ८2३) 2:20 2230 — 
> = 


~ 
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E ० उठा तकुवा 
२१ खड़ा तकुवा 
२२ झुका तकुवा 
२३ धरती मुँहा तकुवा 
२४ पिछ सुद्दा तकुवा 
२५ तकुबे की आगे की वाजू 
२६ तकुवे की पीछे की बाजू 
२७ तकुवे की नोक 
२८ तार 
२९ तिरछी भरती 
३० नया धागा 
३१ नये धागे का मुँह 
३२ पकड़ कोण 
३३ पकड़ धागा 
३४ पकड़ाना 
३५ परेतना 
३६ परेता 
३७ फिसला धागा 
३८ भरना 
३९ भरनी कोण 
४० भरनी धागा 
४१ भरनी धागे का मुँह 
४२ भरनी धागे की जड़ 
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चढती चात 

उभी चात 

उतरती चात 

धरणीं सुखी चात 
पुष्ठमुखी चात 
चातीची पूर्वे वाजू 
चातीची उत्तर वाजू 
चातीचें टोंक 

तार 

तिरपी भरणी 
नवीन धागा 

नवीन धाम्याचे' सुख 
पकड़ कोण 

पकड़ धागा 
पकडविणें 

उतरविणे, उण॒रण 
परीता 

सरकलेला धागा 
भरणं 

भरणी कोण 

भरणी धागा 

अरणी धाग्याचे मुख 
भरणी धाग्याचा उगस 


3 * 


९० कताई गणित 


४३ लच्छी 
४४ लच्छी का घेर 

A A . ° 
४५ लच्छा का लबाइ 
४६ सायी 
४७ साथीदार 
४८ हाथ का धागा 


फाला 
फाल्याचा घेर 
फाल्याची लांबी 
जोग 

जोग असलेलें 
हातचा धागा 
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४ 


कठिन हिन्दुस्तानी शब्दों के मराठी में अर्थ 


( हिन्दी ) 
अनुपात 

अन्तर निकालना 
इकाई 

एक तिहाई 
ऐकिकनियम 
काँटा लगाना 


शुर 

ढाल. 
सुख्तलि 
मूलकोण 


( मराठी) 
. प्रमाण 
वजाबाक्री करणें 
एकम्‌ 


एक तृतीयांश 
एक मान पद्धति 
ताला पाहणें 
आडाखे 
उतरता 
विभिन्न 
काटकोण 


॥ 
4 है 
f l 


परिशिष्ट सं० ५ 
सरंजाम के बारे में 
८१. लकड़ी को पट्टी के अटेरनों में, कस निकालने की लटी 
बनाने कं अटेरन की अपेक्षा तकली का अटेरन कुछ कम लंबा 
रखना चाहिये 1 ( देखिये प्रष्ठ ४ ) 
` ` A A ` a 
२. अटरन के बजाय तकली से भी सूत परेता जा सके 
A ^ ~ A A 
इसलिए तकली की नोक निकाल ली जाय ऐसी तकली नालवाडी 
में बनायी गयी हे | / ( देखिये प्रष्ठ २६) 
मु ३. परतने के लिए सबसे अच्छा साधन यरवडा चक्र का 
परेता हे । र ( देखिये प्रष्ठ ३४ ) 
` ४ तकुवे पर जहाँ चकरी बैठायी जाती है वहाँ से तकुवे 
की नोक का अन्तर कम से कम ३॥ इंच और अधिक से अधिक 
४॥ इंच होना चाहिये | 


— 
— 
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" सं० ६ 
कताई तंत्र के बारे में कुछ बातें 
१. हाथकते सूत का कस जांचने के लिए १९ फुट लंबे 
धागे की. ६ घेरों की लटी बनायी जाती है । मिलों में कस जाँचने 
के लिये १२० गज की ८० घेरे की लटी ली जाती हे । 
२. अटेरन और परेते के मुख्य प्रकार ८ हैं । 

( देखिये पृष्ठ २२) 

३. तकली के अटेरन पर भी बिना साँथी की परन्तु पूरे 
याने ४ फुट घेरे की लच्छी बनायी जा सकती है । अटेरत की 
आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो तो बिना सांथी का लच्छी का 
घेर १ तार से अधिक बढ़ जाने को संभावना है । 

४. चेनाप की लच्छी में धागों की संख्या शिन कर और 
लच्छी की लंबाई नाप कर तारों में उसकी लंबाई निकाला जा 
सकती है । 

५. मिल की गुंडी से हाथ 
१३ $ गज याने १० तार को अ 


~ ~ . c 
की गंडी में सूत का लंबाई 


धिक होती है | 
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L सं० ७ 
हाथ का धागा 


र हाथ के धागे की लंबाई साधनों के प्रकार और सूत की 
टाइ के A A S c 
श अनुसार Si ज्यादा जानी चाहिये । मुख्तलिफ़ 
लेबाई का परिमाण नीचे दिया जा रहा हे:-- 


१ तकली पर 


i 
| ऐठने के प्रकार गे | 
हाथ के धागे की लम्बाई 


h अंगुलियों से अगर ऐठना हो तो ८ इंच 

i जाँच पर यदि ऐंठना हो तो १० इंच से १२ इंच 
क पिंडली पर यदि ऐं 

| एठना हो तो १४ इंच से १५ इंच 


ETE 
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E=] हाथ के धागे की 
. ° 
r लंबाई 


l A 
से ८ J ६० के लगभग १२ इंच 


त. [ 8, 

स ० k ८० के लगभग 5. ` ९९ „ 
१० से १२ j Š १० 02 
८ से १२ à [ १४ is 
१२ से १८ Ë loo से १२० > १२४ 
Re से ३२ J L १९ ११ 
९२ से १८ ^) f 009८ 
२०से १२ । १२० से १५० $ १२ ,, 
श्र से ऊपर | ॥ RO 9) 

से १५ 
q | A í 12 
२० से ३२ ç quo से २०० + १४ प्र 
) j । Ry | 
३२ से ऊपर J 


| 


1 C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


परिशिष्ट सं० ८ 
कातने की गति बढ़ाने की तरकीवें 
( तकली या तकुव के बारे में ) कि 
TE ) तकुवे को लंबाई बहुत अधिक न रखना जिससे चकरी 
क स्थान से तकुवे की नोक का अन्तर अधिक न रहे | 
(२) तकुवा मुका हुआ रखना । उठा हुआ तो कभी भी 


न रहने देना । 
( 3 ) तकली a ~ A ` ` > J 
केला या तकुवा बिलकुल सीधा लेना | ट्ढ़ा इस्त- 
माल न करना । 
~ A A š 
( ४) वेचे या तकली पर की चकती ठीक मध्यबिन्दु में स्‌ 
| बठी हो, टेढ़ी न हो। 
i ~ 
| (पूनी के वारे š) q 


बि) जहत कड़ी या बहुत नरम पूनी काम में नहीं लाना । 
पूनी कड़ी होगी तो तंतु छोड़ने में दिक्कत होगी | 


A (4 ` S से ` 

i (६) पूली š कचरा नहीं रहने देना जिससे धागा कातते 
| वक्त और अटेरते या परेतते वक्त टूटने न पावे । U 
" 2 


PE | 
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( क्रियाओं के बारे में ) 
(७) हाथ के धागे की लंबाई ठीक रखना । न कम रहने 
देना न ज्यादा । ( देखिये परिशिष्ट ७ ) 
(८ ) नया धागा शुरू करते वक्त न रुकना | 
(९ ) धागा टूटने न पावे इसका खयाल रखकर कताई का 
हाथ लंबा रखना । 
(१०) पकड़ धागा उधेड़ते वक्त न रुकना । 
(११) पकड़ धागा उधेड़ने में इस बात का खयाल रखना 
“कि कुकड़ी पर भरा गया धागा उधड़ने न पावे | 
(१२) भरना शुरू करने के पहले न रुकना । 
(१३) तजी से भरना । 
(१४) आटे बहुत दूर दूर न भरना याने भरनी बहुत तिरछी 
न रखना जिससे अटेरने या परेतने में ढिक्क्रत न हो | 
(१५) इस तरह भरना जिससे धागा फिसलने न पावे । 
तकुवे पर आँटे बहुत ही पास पास भरने से भी धागा फिसल 
सकता हे | 
(१६) इस तरह भरना जिससे कुकड़ी सख्त रहे । परेतते 
वक्त कुकड़ी ढीली होकर उलक न जाय । 
(१७) इस तरह भरना जिससे कुकडी तकुवा या तकली कौ 


हंडी के चारों ओर समान गोलाई में भरी जाय | अथीत्‌. तकुवा 


| या तकली की डंडी gogi के मध्य में रहे । 


ङ गणित 
(१८) इस तरह भरना जिससे भरने का प्रारम्भ कुकड़ी की 
नोक की ओर से किया जाय और समाप्ति भी कुकड़ी की नोक 
की ओर ही की जाय । 

(१९) पकड़ धागे की चूड़ियाँ इतनी संख्या में ही पकड़ना 
चाहिये जितनी कम से कम आवश्यक हों | 

(२०) पकड़ धागे की चूड़ियाँ इस तरह पकडाना जिससे वे 
छटकने न पावे | 

(२१) कुकडी बड़ी होने के पहले ही अटेर या परेत लेना | 
(२२) अटेरने की या परेतने की गति बढ़ाना । गति बढ़ 
सके ऐसे साधन काममें लाना । 


(२३) कातते, भरते, अटेरते या परेतते वक्त धागा दूटने 
न देना । 
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अटेरने की व परेतने की गति 
१. तकली के अटेरन पर अटेरने की फी रिलट सामान्य गति 
२० तार की पायी गयी है | अधिक से अधिक फी मिनट ३२ तार 
की पायी गयी है । ] 
२. नोक निकाल ली जा सके ऐसी तकली से परेतने की गति 
चक्र परेते पर फी मिनट ८० तार तक आयी Š | 
.३. घुरी जमीन पर टिका कर जिन्हें हाथ से घुमाये जाते हैं 
ऐसे हाथ परेतों पर फी मिनट ५० से ६० तार की औसत गति 
से परेता जा सकता है | Pp 
४. खड़े चरखों में धुरी पर बेठाये गये धुरी परते सामान्यतः 
फो मिनट ८० दफा घुमाये जा सकते हें । यदि परेते का घेर १ 
गज का हो तो फी मिनट ८० गज और यदि घेर १ तार का हो 


तो फी मिनट ८० तार परते जाते हैं । A 
७. चक्र परेते पर परेतने की आसत गति फी मिनट १० 


र्यी 


TON 


सार पायी गयी है । 

६. मगन चरखे पर 
| दोनों मिल कर परेतने की 
| सममी गयी है । 


दोनों धागे एक साथ परेते जाते हैं। 
औसत गति फी मिनट १५० तार 
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[ अंत में यहाँ एक उदाहरण-संग्रह देना उपयुक्त समका है। 
हेतु यह है कि इस प्रकरण में सूत की लंबाई के भिन्न भिन्न नापों 
की जितनी जानकारी दी गयी है उन्ही का अधिक अभ्यास 
विद्यार्थी करना चाहे तो कर सके | खुद की कताई की प्रत्यक्ष 
शिक्षा के लिए प्रार' में ही जो वाते जान लेना अधिक आवश्यक 
हे वे इस प्रकरण के वारह्‌ उदाहरणों में बतलाने की कोशिश की 
pi š । यहाँ एस्‌ उदाहरण दिये हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष कताई. 
का अपेक्षा खादी के अन्य व्यवहारों में अधिक आता है। इन 
उदाहरणों का उपयोग विद्यार्थी के आगे के काम में अधिक होशा |] 


उदाहरण संग्रह 

(१) १ वर्ग गज कपड़े में यदि ४ गुंडी सूत लगता हो तो 

qz गर्जो में कितना लगेगा 0 ( मिल को गुंडी और हाथकते 

I “सूत को गु डी दोनों का हिसाव किया जाय ) [| 3 
त उत्तर-१. मिल की गुंडी के हिसाव से ३३६० गज लगेंगे 
» २, हाथकते सूत की ,, ३४१३३ 


yy १. 
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परिशिष्ट १०९ 


U — —— >> >> 


(२) तकली के अटेरन पर अटेरे सूत की तह यदि 3 इंच मोटी 
हो जाय तो हर तार पीछे कितना सूत अधिक अटेरा जायगा ९ 
उत्तर Q इंच: 


(३) एक कातने वाला ७॥ सेकंड में एक खेप पूरी कर 
लेता है | नया धागा कातने, पकड़ धागा उधेड़ने, कता धागा 
भरने और पकड़ धागा पकड़ाने का समय उसे क्रमशः ६ सेकंड, 
$ सेकंड, १ सेकंड और 3 सेकंड लगता Š | घण्टे भर कातने 
š उसे ५ मिनट दूटे धागे जोड़ने में और ५ मिनट परेतने में लग 
जाते हें । यह बतलाइये कि हर घण्टे में धागा कातने, पकड़ 
धागा उधेड़ने, कता धागा भरने और पकड़ धागा पकडाने में उसे 
कितना कितना समय लगेगा ? 

उत्तर- नया धागा कातने में ४० मिनट 

पकड़ धागा उधेड़ने में १७ > 
कता धागा भरने में & » 
पकड़ धागा पकड़ाने में १३ > 
(४) एक गुडी कातने की मजदूरी यदि ३ पेसे हों तो (०० 
गजु कातने की मजदूरी कितनी पाई होगी ? 
उत्तर laze पा: 
(५) मगन चरखे के धुरी परेते फी मिनट x औसत 29 
चार घुमाये जाते हैं । दो परेतों के कारण जी रागा खळ 
साथ परेते जाते Š | जिस कातने वाले की परेतने साहित कातन का 
गति फी घण्टा ३ लटी हो उसे ८ घण्टे में सिफ परेतने का समय 


/ 
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कितना लगेगा ? (परेतों का घेर ४ फुटी समझा जाय ) 
उत्तर- २४ मिनट 

(६) एक विद्यार्थी आध घरटे में तकली पर १२० तार 
कातता है । उसे वह सूत अटेरने के लिए अन्य ६ मिनट लगते 
Š | चरखे पर आध घरटे में वह २०० तार कात लेता हे और 
अन्य २ मिनिट में २०० तार परेत लेता है । यह बतलाइए 
कि तकली और चरखे पर उस विद्यार्थी की सिर्फ़ कातने की गति 
का अनुपात क्या रहा, सिफ अटेरने और परेतने की गति का 
अनुपात क्या रहा और अटेरने सहित और परेतने सहित कातने 
की गति का अनुपात क्या रहा ? 


उत्तर--सिर्त कातने की गति का अनुपात ३:५ 
सि अटेरने और परेतने की गति का अनुपात Q : ५ 
अटरने सहित और परेतने सहित कातने की 

गति का अनुपात ८ : १५ 
(७) मिल में हरेक तकुबे की कातने की आसत गति फ़ी 
घण्टा ८०० गज होती है | चरखे की आम गति यदि फी घण्टा 

१२ लटी की सममी जाय तो दोनों की गतिका अनुपात क्या 

होगा ? उत्तर--५ : २ 
(८) १ सेर सूत में २४ गुंडियाँ हों और सेर की कताई 

रु० प्त ०होतो८ घण्टे में रु० ०-३-० मजदूरी पाने के 

लिए फ़ी घण्टा कितने तारों की औसत गति से कातना चाहिए ? 


उत्तर--३२० तार 
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(९) मिल में हर तकुवे पर फ़ी घण्टा ८४० गज सूत निक- 
तता है | चरखे पर फी घण्टा ३०० तार सूत निकलता है | पर 
मिल में धागां लगातार निकलता रहता हे क्योंकि भरने की क्रिया 
कताई की क्रिया के साथ ही साथ होती जाती है। चरखे में 
कताई बन्द करके भरने की क्रिया अलग करनी पड़ती है । सिर्फ 
धागा कातनेमें जितना समय लगता है उसका और वह धागा 
भरने में जितना समय लगता है उसका अनुपात ५: १ का Š | 
यह बतलाये कि सिफ धागा निकलने की गति का अनुपात 
मिल और चरखे में क्या होगा ? उत्तर-७:४ 
(१०) ३६ इंच अजु का १ गज कपड़ा बनाने के लिए 
३२०० गज सूत लगता हो तो ४८ इंच अजै का १ गज कपड़ा 
बनाने के लिए कितने तार सूत लगेगा ? उत्तर--३९०१ तार 
(११) मगन चरखे पर एक कत्तिन हरेक तकुबे पर फो घंटा 
परेतने सहित २५० तार कातती ë | उस एक घण्ट š उसके १० 
मिनट टूटा धागा जोड़ने में और ५ मिनिट सूत परतन E 
जाते हें | यह बतलाइये कि यदि सूत टूटना कम हा TT 
कारण १० मिनट के बदले सूत जोड़ने का काम उ BS 
में २ ही मिनट करना पड़े तो उसकी घण्टे भर को परतन सहित 
कातने की दोनों तकुवे की कुल गति कितनी होगी * 
उत्तर-५८० तार 
(१२) एक कातनेवाला तकली RA s £ a ay 
रया गा कातता है | कातने में उसे ५ सकढ A २ 
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सेकंड लगते हैं | बिना टूटे कातने पर उसकी आध घण्टे की 
गति कितने तार होगी ९ उत्तर--१७१३ तार 
(१३) एक हाथ परेते का कर्ण ठीक १७ इंच है। परेता पूरा 


` नं खुलन क कारण उसका एक बाज १० इंच लम्बी रहा ë | यह 


बतलाइय कि उसका दूसरा बाज का लंबाई कितनी होगी आः 
उस पर परता लच्छा का घेर कितना रहेगा ? 


उत्तर--(१) दूसरी बाजू की लंबाई क़रीब १३३ इंच होगी 
(२) लच्छी का घेर क़रीब ४७) इंच होगा 
( दशमलव का हिसाब छोड़ दिया है ) 


= RR 
पाराशष्ट 
भाग दूसरा 


Š 
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इस नये संस्करण की प्रस्तावना में खास तालीमी संघ के लिये 
पुस्तक का यह हिस्सा क्यों बढ़ा दिथा गया, यह समझाया गया हे 
इस भाग में कुछ पाँच परिशिष्ट संख्याएँ दी गयी हैं। ये सभी प्रत्यक्ष अनु" 
भव से तैयार नहीं की गयीं । इसलिये इनका उपयोग करने में नये अनुभवों 
के अनुसार तबदीली करनी होगी इसका ख़याल रखना ज़रूरी है । 

हर परिशिष्ट का हेतु ओर उसके सम्बन्ध में अन्य कुछ आवश्यक बातें 
एक एक करके नीचे दी जा रही हैं :— 


परिशिष्ट संख्या १ के बारे में-- 


इस परिशिष्ट का नाम बच्चों की डायरी 
को चुनाई', 'फिरकियाँ बना करके azna’, 
'कताई? के सम्बन्ध में - ऐसे पाँच तते दिये गये हैं । इन तख्तों में जिस 
प्रकार से खाना-पूरी करने को कहा गया है उसमें दो दृष्टियाँ रखी गयी हैं: 
इन्हें भरने में बच्चे क्रिया और उपक्रियाओं का निरीक्षण करना सीखें; और 
अपने माल का हिसाब जमाना सीखें । हमने लिया कितना और दिया कितना, 
इसका मिलान छोटे परिमाण में इन तख्तों में करने को कहा गया है जिससे, 


› रखा गया है । इसमें कपास 
¢ a 2.2९ ८ 69 यु, 
सादी ओटाइ', धुनाई आर 
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इस प्रकार की तुलना करके नुकसान को जाँच करने की कल्पना और इस 
प्रकार के हिसाब का महत्व धीरे २ बच्चों को मालूम हो । 
सम्भव है कि पहली नज़र से इतनी खाना-पूरी करना अव्यवहारिक 


ARA हो क्योंकि उनमें कुछ सूक्ष्म बातें भी माँगी गयी हैं । इस बारे में 


इतना ही कहना ठीक होगा कि जब तक प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा नहीं 
जाय तत्र तक इसकी उपयोगिता के बारे में अधिक आग्रह पूर्वक कुछ कहना 
ठीक नहीं होगा । इतनी बात तो विश्वास के साथ बतलायी जा सकती है 
“कि तस्तों में माँगी गयी एक भी बात उन उद्योगों की शिक्षा और उनके 
व्यवहारा की दृष्टि से निकम्मी नहीं हे । इतने सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता 
विद्यार्थी में किस उत्र में आ सकती है यह सवाल हो सकता है पर इस 
योग्यता की ज़रूरत के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता । कभी 
“न कभी इन बातों को जानना विद्यार्थी के लिये लाज़िमी ही हे । यदि वह 
अपने अभ्यास के पहले दो या तीन वषो में उन्हें जान सके तो उद्योग के 

“साथ २ निम्न बातों की अक्षरी शिक्षा' उसे सहज ही प्राप्त होगी :— 
गणित-- 
१. ४ अंक्कों तक का संख्या लेखन । 


* अंको तक की, दो से अधिक संख्याओं की जोड़ छगाना । 
मिश्र जोड़ । 


२ 
रे, 
४. ठो अंकों की छोटी संख्या को बढी संख्या में से घटाना । 
५. मिश्र बाकी । 
गुणा करना । 
भाग देना । 
, औसत निकालना । 
प्रतिशत निकालना । 
( शायद पहले तोन साळ तक 
विद्यार्थी नहीं सीख सकेगा ) | 


` 


# m 


प्रतिशात निकालने का हिसाब 


PS ANN ११ “mi. Zm 470. अव, छ, - | 


AW — 


goe १०९ 


कक 


` 
] अन्य बात ;-- 
१. कुछ शब्द लेखन ( विशेषण आदि) 
४ २, घड़ी देखना ( घंटा, मिनट का कोष्टक ) 
४ ३. वज़न पहचानना (सेर, छटाक, तोले, अन्नी ) 


। ४. लंबाई के नाप जानना ( तार, गज़, फुट, इंच) 
j ५, सप्ताह के दिन जानना ( सोमवार से रविवार तक ) 
ह ६, सिक्कों की पहचान ( रुपया, इकन्नी, पेसा, पाई आदि) 

इन तख्तों को बनोने में यह भी रूयाल रखा गया है कि ये उद्योग के: 
प्रारम्भ से लेकर आख़िर तक के सभी वर्षो में काम दें। इसलिए उनमें छोटी- 
मोटी सभी बातें एक साथ दी गई हैं । ऐसा नहीं समझना चाहिये कि: 
प्रारम्भ से ही हर तख्ते की सम्पूर्ण खाना-पूरी करना ज़रूरी है। ओर ऐसा: 
भी नहीं समझना चाहिये कि जिन बातों की जानकारी विद्यार्थी हासिल कर 
चुका हो उन बातों की लिखत ( Record ) हर हमेशा करते रहना" 
चाहिये । कल्पना तो यह रखी गयी है कि जिस कक्षा का विद्यार्थी जिस 
प्रकार की शिक्षा पा रहा हों और उसकी योग्यता के अजुसार जितनी ` 


खाना-पूरी करना संभव हो उतनी ही खाना पूरी वह करे । शिक्षकों को इस 

बात का खयाल रखना चाहिये कि अधिक से अधिक तीसरे साळ के अन्त 
A, O रथ 

तक बारी बारी से, परन्तु सभी प्रकार का, खाना-पूरी करना विद्यार्थी, 


— | Sı 


थीं के अपने २ व्यक्तिगत हिसाब रखने की दृष्टि से 
बनाये गये हैं । कक्षा के सभी विद्यार्थियों के कुछ काम का हिसाब लगाने; 
के लिये इन तस्तों से सहायता तो मिलेगी परन्तु इसके लिये क i 
के तख्ते रखने होंगे । हर विद्यार्थी के लिये एक-एक सप्ताह के लि n 
दे इस प्रकार से हर एक तख्ता दिया गया = ! तात मे saq विधार्थी i 
के हाथ में छपे छपाये देना ठीक नहीं । ये तख्ते विद्याथियों को खुद ét. 


ये तस्ते विद्या 
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खींच लेने चाहिये । यह भो विद्यार्थी के लिये शिक्षा का एक साधन होगा) 
यह ज़रूरी नहीं कि यहाँ दिये गय नमूने के अनुसार तख्ते साप्ताहिक ही 
बनाये जाये । वे पाक्षिक या मासिक भी बनाये जा सकते हैं । प्रारम्भ में 

“सप्ताह के दिन सिखलाने के लिये 'वारों' के हिसाब पर ओर बाद में तारीख़ 
के हिसाब पर भी दिये जा सकते हैं । यह भी ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन | 
“काम न हुआ हो उस दिन के वार या तारीख की जगह कोरी छोड़ी जाय । 
जिस दिन काम हुआ हो वही तारीख डालकर बीच की तारीख उडा देने से 
कागज की बचत हो सकती है । | 


हर तख्ते के लिये एक, ऐसी पाँच अलग अलग बहियाँ तैय्यार करवा 
'छेना ठीक है । उसमें कागज़ की बचत ओर काम्न की सुविधा अधिक 
'होगी। ये बहियाँ कताई का अभ्यास क्रम पुरा हो जाने तक सम्हाली 
जाये तो विद्यार्थी की शिक्षा की प्रगति का पुरा इतिहास विद्यार्थी के सामने 
“रह सकता है। विद्यार्थी के शिक्षक या पाठशाला में जाँच करने वाळे अन्य 
अधिकारी इन बहियों से हर विद्यार्थी की प्रगति पूरी तरह जच सकते 
हैं। मुमकिन है कि आखिरी परीक्षा के मुकाबिले विद्यार्थी की प्रगति की 
“सच्ची कसोटी इन बहियों से अधिक अच्छी तरह हो सके । 


जि तख्तों को अच्छी तरह भरने के लिये कुछ साधनों की जरूरत 
रहेगी । सभी विद्यार्थियों को मिनट के हिसात्र जाँचना है, इस ल्यि घड़ी 
“का प्रवन्ध आवश्यक होगा । अन्नी के बाट ओर सभी === का पूरा फर्क 
दिखाने वाली तराजू की भी आवश्यकता रहेगी । =s बाट ओर उस . 
'छायक तराजू, गज्‌, फुट और इंच नापने लायक पट्टी (स्केल) आदि साधन 
“तो रहेंगे ही । i j 
| कताई के तस्तों में खाली तकलियों का वजन भरने:का एक ख़ाना 
रखा गया है। खाडी तकरियों का वजन जानना इसलिये अच्छा समझा 
| R कि भरी तकली का वजन करके उस पर कते सूत का वज़न जाना जा 
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सके । इस प्रकार हर तकली से सूत अटेरते ही तारों का अङ्क जानना 
संभव हो सकता है 1 बच्चा अटेरन से लटी बिना उतारे अपने रोज़ के 
सूत का अङ्क जान सकता हे । अङ्क जाँचने की यह सुविधा रहे इस लिये 
सब से अच्छो बात तो यह है कि कारखाना में बनी तकलियों का वज़न 
'एकसा ओर पूरी अज्नियों में रहे जब तक यह संभव न हो तब तक हर 


०७ 


तकली की चकती के नीचे उस तकली का वज़न अन्नियों 


परिशिष्ट संख्या २ के बारे में ;-- 

परिशिष्ट संख्या १, में बताये गये तख्तों में खानापूरी करने के 
RA गिनती करना, प्रत्यक्ष नापना, घड़ी देखना आदि व्यवहार विद्यार्थी 
को करना ही होगा। पर इसके बाद तांत्रिक जानकारी के लिये भी कुछ चीज़ें 
विद्यार्थियों से नपवानी होंगी। इस परिशिष्ट में उनकी सूची देने को कोशिश 
की गई है । शिक्षकों को चाहिये कि वे नपवाने के साथ साथ उनकी लंबाई 
और चौड़ाई कितनी चाहिये, वह उतनी क्‍यों चाहिये, आदि बातें विद्यार्थी 
को समझा दें। इस प्रकार की कुछ बातें इस पुस्तक के उदाहरणों में 
.समझायी गयी हैं । कुछ नयी भी समझनी होंगी 1 


>: 


में लिखा जाय । 


Aro — 


परिशिष्ट संख्या ३ के बारे में:- 
यह बहुत छोटी सी सूचो Š । पर शिक्षण के बिलकुछ प्रारंग्भ में 
उद्योग की दृष्टि से और गिनती की दृष्टि से इसमें बतलायी तीनों बातें 


महत्व की हैं । 
परिशिष्ट संख्या ४ के बारे में: 


भूमिति की कुछ आकृतियों की पहचान कताईं-धुनाई के जिन साधनों 
द्वारा करायी जा सकती है ऐसे ही कुछ साधनों की आक्ृतियों की सूची 


इसमें दी गई हे 


-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ कताई गणित 
TOTTI TTS nn 


परिशिष्ट संख्या ५ के बारे में ;-- | 

अन्त में एक उदाहरणमाला दी गयी हे । हेतु यह है कि इस पुस्तक 
में प्रत्यक्ष कताई शिक्षा की दृष्टि से जो बातें बतलायो जा चुकी हैं उन्हे 
बच्चों को समझाने के लिये और साथ साथ उन्हें गणित की भी शिक्षा 


देने के लिये किस प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं इसके कुछ नमूने 
शिक्षकों के सामने रखे जायं । 


- S$ उदाहरण ऐसे भी दिये गये हैं जिनका सीधा सम्बन्ध पुस्तक के | 
विषय से नहीं हे । पर इस परिशिष्ट के प्रारम्भ में कपास sa, ओटाई, 
इनाई और कताई के जो तस्ते दिये हैं उन्हें भरने के लिये बच्चों को कैसे 
हिसाब करने पड़ेंगे उसके वे नमूने हैं । 
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सोम | मंगल | बुघ | 
de q de | so | i 
a EEE | 
| 
कपास लिया | | | । 
Hoo UL j] _ . , 

कपास बचा | | | 
कपास साफ़ किया | | | | 
साफ़ कपास | E हि E 

j 

जक EEE || | | 


कपास साफ़ किया | E | 
> PARENN 


घट | E 
| CA 
— ` je मि.| घंटे मि.| घंटे मि. | 

साफ़ किया समय | Mh | | | | |_ | | |. | 
i सूचनाः-- कपास के कचरे के कई गत हैं । नसे: | 
Í जा सकते हैं जितने ये प्रकार हों। 
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ढायरा 
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|| | € ६0806६6. ७ ०२३9 
EEE EEE ERIE elt 


L | ème mje ee Sa Fë मि. ë मि. विटे | मि. _ घडे | मि. 
es 
MEFFRE AE a L 


हफ्ते भर को औसत 


फ़ी घण्टा कपास साफ़ किया 


IN 
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फिरकियाँ 


| सोम | मंगल | बुध | 
| तो. | a R | a, la. | a, | तो, | अ, 
— — l 
साफ़ कपास लिया वजन | | | Ë 0 
डं वजन ' किड | ||| 
बिनौले asa | | वाच्या l N 
छीजन वजन | | | ia 
तीनों का कुल वज़न |_| EE) | 


फिरकियों की संख्या I | 


साधन २ फिरकियांवनाना | 


>>>. 
i —— पप 


A Ei | 

ब. मि. |a, भि |. नि. F. मि 

फिरकियाँ बनाना । | | Eo ऱ्य -= 
ओटना 4 | L Er l 
d hol | | | 


(२ कि - ae 


ख्या r s | | | 


सूचना -(1) फिरकियाँ अंगुलियों से, मट्टली के जबड़े से या कची से बनायी ! x 
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कपास ओटा | १ 
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तुनाई | 
फिरकियाँ बनाने और कपास ओटने के बाद धुनने के पहले 
तुनाई की क्रिया का अलग तख्ता चाहें तो किया जा सकता है। 


हमने उसे धुनाई के तख्ते में ही शामिल कर दिया èl 
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W १२२ पर साधन' और शिक्षको का शेरा? में कुळ मद्दों 
पर क्रमशः (१) से (६) तक अंक लगाये गये हैं | उन उन अंकों 
के महों की खानापूरी करते वक्त कौनसी बाते लिखी जाये उसकी 
“सूचना नीचे दी जा रही हैः-- | 
ऽसूचनाः- ( ३ ) धनुष्य, युद्ध या मध्यम । 

(२) पुद्दे की या ताँत की । 

( ३ ) कितने तारी या कितने गज़ी । 

(४ ) मोटाई या नंबर क्या हे ? 

(५) उत्तम,अच्छा,चरने लायक, कच्चा गट्टेवाला या ERER 

(६ ) कड़ी, नरम, लली, कहीं कड़ी कहीं नरम, कम बटी, 
सिरा अधिक खुला, या सिरा अधिक दबा । 

R (५) और (६) में क्रमशः पोल और पूनी के गुण दोष 
“लिखने के लिये जो विशेषण हमने चुने हैं वे ऊपर बतलाये गये 


fl हैं । इनका या ऐसे ही दूसरे निश्चित विशेषणों का ही उपयोग 
{| गशिक्षकों को करना चाहिये । 


| 
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| | ताँत का gat dlr 
रूई का नुकसानी (इयादा घटके कारण) 

U — m a x Vaaa 


| इंच | 
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( अधिक से अधिक लंबी | 


| वजन में सबसे हल्की 
li वज़न में सबसे भारी 
128 0 2724: न 
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कताई - (साप्ताहिक) 
( सप्ताह के आखिर में अटेरन खाली कर दिया जाय ) 
तो ० अ० 
í दाहिने हाथ के 
š ॥ बाँये हाथ के 


कुल | 
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परिशिष्ट संख्या २ 
बच्चों से प्रत्यक्ष नपवाना 


१. हाथ का धागा । १०. 
२. नया धागा | ११. 
३. कताई का हाथ | हा 
Y. पकड़ धागा | E 


५. भरनी धागा । 

A o ९ 
६. अपने २ हाथ की लंबाई | 
७. तकली की लंबाई। 


। ८. अटेरन का घेर। १६. 
| ९. लच्छी की लंबाई। gu. 


पूनी सलाई की लंबाई । 
पूनी हत्थे की चौड़ाई । 
पूनी पाट की चौड़ाई। 


, पूनी की लम्बाई। 


धनुष की लम्बाई। 
धुनकी की लम्बाई | 
ताँत की लम्बाई। र 
काकर की लम्बाई | ; 
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परिशिष्ट संख्या ३ 

प्रत्यक्ष गिनती करवाना 

१. तकली घुमाने का शिक्षण देते वक्त खाली गिनती ॥ 
२. चूड़ियों की गिनती । 

३. पूनी बटने में हाथ मारने की गिनती। 


परिशिष्ट संख्या ४ 
आक्ृतियों की पहचान 
१. चोरस-परेते पर सूत का आकार। 


२, लंब चौरस--परेता पूरा खुला न हो तब का लच्छीः 
का आकार। 


३, थाली आकार--तकली को चकती, तकुबे की चकती, 
अखडा चक्र के मुख्य और गतिचक्र का आकार । 
४, बेलनाकार-...पूनी सलाई, 
. आकार । 


५, ज आकार 
५, शङ्कु — ङुकड़ौ का आकार | 


ओटने की सलाई काः 
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परिशिष्ट संख्या ५ 
उदाहरण संग्रह 
(१) योग 


१. केशव का हाथ का धागा १० इंच लम्बा हो और नया 
धागा वह २० इंच कातता हो तो उसका कताई का हाथ कितने; 
इंच लंबा होगा ? 

२. सूतयज्ञ में एक विद्यार्थी ने ३ तकली सूत काता। पहली' 
तकली में २० तार, दूसरी में १८ तार और तीसरी में २४ तार 
हुए तो उसने कुल कितने तार काते ? 

३. मुझे एक तकली कातने में १० मिनट लगे और अटेरने 
में ३ मिनट लगे । तो कातकर अटेरने में कुल कितने मिनट लगे ९ 

४. जिस बच्चे का हाथ का धागा! १२ इच्च लम्बा हो, नया 
धागा १८ इञ्च लंबा हो और पकड़ धागा २ इच्च लम्बा हो उसका 
पकड़ धागा उधेड़ने पर पूरा “भरनी धागा? कितना लम्बा होगा ? 

५. सूतका कस ९ बार जाँचने मर २ फुट लंबा धागा" 
लगेगा तो २ बार जाँचने में कितना लम्बा लगगा ९ 


| 
l š 
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६. तकली का वजन २० अन्नी है | उसपर ६ पूनियाँ कातने 
पर उसका वजन कितना होगा ? हरेक पूनी का वजन एक अन्नी 
-सममा जाय | 

७. अटेरे गये सूतकी तह जमने के कारण यदि अटरेन का 
घेर १ इच्च बढ़ जाय और फिर भी उसपर सूत अटेरा जाय तो 
हर धागे की लम्बाई कितने इंच होगी ? 

८. तीन पूनियाँ कातने में मेरा धागा दो दो बार टूटा और 
दो पूनियाँ कातने में तीन तीन बार दूटा । तब कितनी पूनियाँ 
'कातने में मुझे कितनी बार जोड़ना पड़ा ? 


९. पहला तकुवा मेंने १० मिनट कातकर बदला, दूसरा १२ 
मिनट पर और तीसरा १४ मिनट पर । ४ मिनट में वे तीनों 
'तङुबे परेत लिये । यह बतलाओ कि कातने परेतने में मेरा कुल 
:कितना समय गया 0 
| १०. कपास साफ़ करने पर साफ़ कपास ८ तोले रहा, कचरा 
a '३ तोले निकला और ५ तोले कपास बचा | तो बतलाओ साफ़ 
| “करने के लिये कितना कपास लिया गया था | 


११. ओटी गयी साफ़ रुई का वजन १२ तोले हुआ। फूटे 
“बिनौलों का १ तोला हुआ और अच्छे बिनौलो का २७ तोले 
हुआ | बतलाओ ओटने के लिए कितना कपास लिया था ? 

१२. इस महीने में ३ बार मेरी ताँत दूटी । पहले टुकड़े की 
लम्बाई ९ इंच, दूसरे की १९ इंच और तीसरे की १० ga थी। 
“तब कुल कितनी लम्बी ताँत का नुक्रसान हुआ ९ 
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१३. मेरे अटेरन पर १०५ तार पहले के ही अटेरे हुए थे । 
आज मैंने उसपर और १६३ तार अटेरे, तो अटेरन पर कुल 
कितने तार हुए ९ 


१४. इस हफ्ते मेने १ गुंडी, १ लटी और १२७ तार काते 
“तो कुल कितने तार हुए ९ 

१५ आज के दायें हाथ के मेरे ९६ तार हुए और वाँये हाथ 
के ७५ तो कुल कितने तार हुए ? 

१६. आज मैंने दायें हाथ से २० मिनट काता । बाँये हाथ 
से ३० मिनट काता । दायें हाथ से ८ मिनट अटेरा और a ये 
हाथ से ७ मिनट । तो कुल कातने अटेरने में मुझे कितने मिनट 
लगे ९ 

१७. योग द्वारा दुगुना करना:- 

२ गुंडियों में लटियाँ कितनी ? 

२ लटियो में तार कितने ? 

गुडी की लम्बाई १८ इंच हो तो उसका बेर कितना 9 

, हर तकली से wo तार ऐसी २ asat अटरा गयीं 

तो कुछ कितने तार अरेरे गये ? 

v एक पूनी में से १२ तार कते तो दो पूनिर्यों से कितने 
कतेंगे ? 

६, आध घण्टे की मेरी गति १०० तार की हो तो एक घण्टे 
की कितनी होगी ? 

७, एक गुंडी का वज़न ४ गोळे हो तो २ गु डियों का कितने 


~ 


ळ w w 


| तोले होगा ? 
| 


F 


| 
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(१८) १० तोला कपास साफ़ करके मैंने उसे ओटा, धुना और 
उससे बनी पूनियों से १ गुंडी सूत काता | कपास साफ करने में 
JÀ १५ मिनट लगे | ओटने में ३० मिनट लगे, घुनने में ४५ 
मिनट लगे और कातने में ३ घंटे लगे । तब सभी कामों में मुझे 
कुल कितना समय लग गया ? 

( २ ) घटाना 


१. जिसका कताई का हाथ १ गज लंबा हो और हाथ का 
धागा १ फुट हो तो उसका नया धागा कितना लंबा होगा ? 

२. मैं घण्टा भर सूत कातता और अटेरता रहा | अटेरने: 
में कुल, मेरे ५ मिनट गये | तब कातने में कितने गये 0 

३. मेरी ३ तकलियाँ अटेरने पर क्रमश: ३५, ३२ और ४२ 
तार अटेरे गये। १ लटी पूरी करने के लिये और कितने तार 
अटेरने चाहिये 0 

४. यदि अटेरन पर Š हर मिनट २० तार अटेरता हूँ 
और यरवड़ा चक्र के परेते पर g< मिनट में ८० तार परेतता हूँ 
तो हर मिनट में कितने तार अधिक परेतता हैँ । 

५. मिल के सूत की गुंडी ८४० ग़ज की होती है, और 
हाथ कताई की ८५३ गज की । तो हाथ कते सूत की लंबाई कितनेः 
गज अधिक हुई 0 

६. भेरी एक तकली से ४० तार और दूसरी से ४८ तार 
अटेर गये । तो दूसरी से कितने तार अधिक अटेरे गये ? 

`. तकली पर इतना ही सूत भरना चाहिये जिससे उसका: 
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“वजन २८ अन्नी से अधिक न बढे | यदि तकली का वजन २१ 

=m हो और हर पूनी का वजन .१ अन्नी हो तो एक ही तकली j 

पर अधिक से अधिक कितनी पूनियाँ काती जायें ? i 
८. १ तोला पूनियाँ कातने पर मेरा सूत १५ अन्नी हुआ । 

तो कचरे का वजन कितनी अन्नी हुआ ? | 


९. पकड़ धागा ५ ही चूड़ियों में पकड़ाने की जरूरत दै । 
फिर भी यदि कोई विद्यार्थी ८ चूड़ियाँ पकड़ा दे तो वह कितनी 
चूडियाँ बेकार पकड़ाता है ९ 

go. ÑA १०० गज सूत काता । यह्‌ बतलाओ कि १०० 
तार पूरे करने के लिये मैं और कितने फुट सूत कात ले, ? 

११. ओटने के लिये २० तोले कपास लिया गया 
सुखाने पर वह १९ तोले बचा । ओटने पर फूटे बिनौले १ तोला 
आर अच्छे बिनौले ११ तोले निकले और साफ़ रूई ६ तोले हाथ 
आयी | तो बताओ घट कितनी गयी ? 

( १२ ) पूरा भरनी धागा ३६ इंच लम्बा था । भर लेने 
पर हाथ. का धागा १२ इंच बच गया और चूड़ियाँ पकड़ाने में ३ 
इंच लगा-। तब कितना धागा कुकड़ी पर भरा गया ? 


( १३ ) भरी तकली का वजन ९ तोला ११ अन्नी था। 
खाली तकली का १ तोला ४ अन्नी हुआ। तब उस पर सूत 
कितनी अन्नी था ? 


त. . ४. ° त ~ 
( १४ ) एक घुनकी पर १० गजी तोत चढ़ाई गयी । पहले 
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सप्ताह में वह चार दफा दूटी । चार टुकड़ों की लम्वाई क्रमशः 
९ इच, १० इच, ९ इंच और ११ इ च थी। यह्‌ बतलाओ कि 
उस सप्ताह के अन्त में धुनकी पर कितनी ताँत बची होगी ९ 

( १५ ) १० तोले पूनी का एक बंडल लेकर सोमवार को 
मैंने कातना शुरू किया । रोज की २ तोले पूनियाँ S कातने लगा । 
तब हफ़ते कें किस दिन को वह व॑डल खतम होगा ? 

( १६) कपास ओट कर और रूई धुनक कर कातने के लिये 
मुझे ३ घण्टा समयं दिया गया Š । ओटाई में मुझे २० मिनिट 
लग गये और धुनाई में ३५ मिनट लग गय । तव कताई के लिये 
मेरे पास कितना समय वच गया ९ 


( ३ ) गुणाकार 
९. ३ गुंडियों में लटियाँ कितनी होंगी ? 
२. ३ लटियों में तार कितने होंगे ? 
३. १ मिनट में २०० तार अटेर जाते हों तो ५ मिनट में. 
कितने अटेरे जायेगे ? 
४. हर मिनट मेरा धागा एक वार दूटता रहे तो १ घण्टे में 
वह कितनी बार टूटेगा ? 


. ५. टूटे धागे जोड़ने में फ़ी मिनट १० सेकण्ड लग जायें: 
तो एक घैण्टे में कितने सेकण्ड लगेंगे ? 


` ६. एक बार टूटने से मेरा ४ इंच धागा बरबाद जाने दूँ . 
तो ६० बार टूटने से कितने इंच धागा बरबाद होगा ९ 
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परिशिष्ट १४३ 


७. १ सेकणड में सें ४ इच धागा कात छौँ तो ६० सेकणड. 
में कितने इंच धागा कात लूँगा ? 

८. हरि १ मिनट में ४ तार कातता है तो ९ घंटे में बह. 
कितने तार कात लेगा ? 

९. हर खेप में १६ इंच नया धागा कतता हो तो ३ खेप 


५.1 aS AS 


में कितने इंच धागा कतेगा ? 

१०. कातते वक्त ५ चूड़ियाँ पकड़ाना पर्याप्त है । फिर भी 
गलती से एक विद्यार्थी ८ चूड़ियाँ पकड़ाता Š तो वतलाओ. कि 
५०० हाथ काते जाने पर कितनी चूड़ियाँ पकड़ाने का उसका श्रम 
बेकार गया ९ 

११. रोज में १०० फिरकियाँ बना लूँ तो हते भर में 
( ६ दिल में ) मेरी कितनी फिरकियाँ तेयार होंगी ? 

१२. पाठशाला में ८० विद्यार्थी ë | हर विद्यार्थी को रोजाना 
५ तोले कपास लगता है । महीने में २५ दिन बे काम करते हैं | 
यह बतलाओ कि उस पाठशाला के लिये महीने भर में कितना 
कपास लगेगा ? 


( ८ ) भागाकार 
१. २० लटियों की कितनी गुंडियाँ होंगी ? 
२. ३२० तारों की कितनी लटियाँ होंगी ? 
३. १२८० तारों की कितनी गुंडियाँ होंगी ? 
४. १ घंटे में ३०० तार कते तो कातने की रफ़्तार फी 
मिनट क्या होगी ? 
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१४४ कताई गणित 


` 


५. तीन तकलियों से १२० तार अटेरे गये । उन्हें अटेरने 
में ६ मिनट लगे । यह बतलाइये कि हर मिनट में कितने तार 


“अटेर गये और हर तकली से औसत कितने तार अटेरे गये ९ 


६. सूतयज्ञ में मैंने १२० तार काते | अटेरने की मेरी गति 


“फी मिनट २० गज़ | तब यज्ञ का सूत अटेरने में मुझे कितना 
-समय लगेगा ९ 


७, मेरा नया धागा २४ इंच हो तो कितनी खेप में १ लटी 


"सूत कात लगा ९ 


८. एक तोला पूनियाँ कातने में अन्नी कचरा निकला । 


“तो १ सेर ( ८० तोले ) पूनियां कातने. में कितने तोले कचरा 
: निकलेगा ? 


९. एक बार टूटने से मेरा ३ इ'च धागा बरबाद होता है । 


“तब ४८ बार टूटने से मेरा धागा कितने तार बरबाद होगा ९ 


१०, मैने एक घंटे में १० पूनियाँ कातीं | उसका सूत १६० 


तार अटेरा गया | अटेरने का समय ५ मिनट लगा । तो हर 


पूनी कातने में मुके कितना समय लगा और हर पूनी से मेरे 


"कितने तार कते ? 


११. ३ तोले कपास से ४५० फिरकियाँ तैयार हुई । तब फी 


“तोला औसत कितनी फिरकियाँ बनीं 0 


१२. हफ्ते भर š ( ७ दिन में ) मैंने २ गुंडी, ३ लटी और 
छि तार सूत काता | तब रोजाना औसत कितने तार मेंने काते ? 
१३. ३ आने की १२ गज ताँत से घुनने वाले की ताँत एक 


34:22 ‘he 


= शिष्ट १४५ 


be 


| हफ़्ते में तीन दफा टूटती है | एक बार.ताँत दूटने से उसे १२ इंच 
| y का नुक्रसान होता Š | तब एक हफ़्ते में उसका ताँत का खर्चा 
। |. कितना होगा ? 

Is ` १४. एक घुनकी पर १४ गजी ताँत लगायी गयी है । एक 
। बार दूटने पर १० इंच तात बरबाद होती Š । धुनकी पर ४ 


| फुट ६ इंच ताँत जब बच जाती है तब वह वेकार जाती Š | यह 
i बतलाइये कि कितनी दफा ताँत दूटने पर नयी ताँत लगानी होगी ९ 


i, 
EF 
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शुद्धे पञ्चक 


RS 


अशुद्ध 

नकालने 

निकाली जा सकती । 
तकुब के नोक का ओर 


'हिरसा 


कुकड़ी फी सतह 
SÙ 

पकडाते में 

३. तिरछे या लपेटे 

पकड़ पकड़ना 

तब चौएस की 


W, 
NU 


कायकतो 
खेप 


जिसे परेते पर 

aa 

इकाई में । 

तार निकाल लें 

तकली का वजन 

हात वर धेत धेत कातरों 
तते 


कातने में श्रन्नी 


शुद्ध 
निकालंने 
निकाली जा सकती है | 
तकुवे की लोक की ओर | 
हिस्सा 
घुकडी की सतह 
पकड़ाने के ' 
३, तिरछे लपेटे 
पकड़ धागा पकडाना 
तब समचौरस की 


. रुएँ 


कार्यकतो 
खपे 


जिस परेते पर 

सायी 

इकाई में हैं । 

तार बना लें 

तकली का वजन 

हात वर घेत घेत कातणे 
तख्त 

कातने में १ अन्नी 
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